क्या करें ? 


टाल्स्टॉय 


( द्विताय भाग ) 


है कि मंलुष्या के दुख और पतन का कोरण 
,  पहों है कि कुछ लोग दूसरे लोगो फो गुलाम 
चना कंर रखते हैं । अतएद मैं इस सीधे और सरल निणुय पर 
पहुँचा कि यदि मुमे दूसरों की सदद करता अभीष्ट है तो जिन 
दुःखों को में दूर करन का विचार करता हूँ सबसे पहले मुझे 
चल हुःखों की उत्पत्ति का कारण न बनना चाहिए-अथात्‌, दूसरे 
मलुष्यों को गुलाम चनान से मुझे भाग न लेना चाहिए । 
परन्तु मलुष्यों को शुलाम चमाने की मुझे जो जरूरत 
'माछूम पंड्ती है वह इसलिए कि बचपत् से हो त्वयं अपने हाथ 
से काम न करते की देथा दूसरों के परि०म पर जीदित रहने की 
झुझे आदत पड़ गई है। और मैं ऐसे समाज मे रहता हूँ कि 
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क्या करें ? 


जहाँ लोग दूसरों से अपनी गुज्ञामी कराते के अभ्यस्त ही नही 
हैं बल्कि अनेक प्रकार के चतुरतापूर्ण अथवा कुतके-युक्त वाकू- 
छल से दासता को न्याय्य और सह्रुचित भी सिद्ध करते हैं। 

मैं तो इस सीघे-सरल परिणाम पर पहुँचा कि लोगो को ढु.,ख 
और पाप में न डालना हो तो दूसरे की मजदूरी का हमसे हो 
सके जितना कम प्रयोग करना चाहिए और ख्य अपने ही द्वाथो 
यथासम्भव अ्रधिक से अधिक काम करना चाहिए | इस प्रकार 
देर तक घूम-फिरकर मैं उसी अलिवाय्य निर्णय पर पहुँचा कि 
जिसको चीन के एक मह्दात्मा ने पाँच हजार वर्ष पूर्व इस 
प्रकार व्यक्त किया था--यदि ससार में कोई एक आलसी 
स्लुष्य है तो अवश्य ही दूसरा कोई भूखा सरता होगा !' मैं उस 
सरल और स्वाभाविक निश्चय पर पहुँचा कि जिस दुर्बल घोड़े पर 
मैं बैठा हूँ उसपर यदि मुझे दया आती हो और मैं वाल्तव में 
उसके कष्ट को दूर करना चाहता हूँ तो सबसे पहला फाम सुसे 
यह करना चाहिए कि मैं घोड़े पर से इतर पढ़ेँ और पैदल चर्दे। 
यद्दी एक ऐसा उपाय है कि जो हमारे हृदय की नैतिक बेदना को 
पूर्ण रूप से शान्त कर सकता है और जो मेरी तथा अत्य सभी 
लोगो की दृष्टि के सामने रहता है किन्तु हम सब उसे ऐेखकर 
भी नहीं देखते और इधर-उधर भटकते फिले हैं. 

अपने समाज झी व्याधियों जो दूर करने के लिए दम चारो 


सेइंसवा परिच्छेट 
ओर देखते हैं--सरकारी, सरकार-विरोधी, वैज्ञानिक तथा परो- 
भकोरी प्रद्ृत्तिया तथा समस्याओं द्वारा इसे दूर करने की चेष्टा 
करते हैं; किन्तु हम उसी उपाय को नहीं देखते; जो /संबकी 
आँखो के सामने है । हम अपनी नालियों को गन्दगी से भर 
कर दूसरे आदुर्सियों से साफ करात हैं ओर ' यह दिखाना 
चाहते हैं कि हमें इन काम करने वालो के लिए दु.ख है और 
इस उनका दुःख दूर करना चाहते हैं। इस उद्देश्य को सिद्ध फरने 
के लिए 'हम तरह-तरह के उपाय ढूँढते हैं, किन्तु 'जो सबसे 
सरल-स्पष्ट मांग है,बस उसी की ओर नहींदेखंते | मतलव 'यहंकि 
जबतक यह शआवश्यक दो कि हम अपने कमरे में गन्दगी पैदा फरें 
तबनक हमें अपने हाथों ही उस गनन्‍्दगी को दूर करना चाहिए | 
जिसे अपने पास-पड़ोस में रहने वालों फो हुःखी पेख कर 
सचप्तुच ही दु ख होता है, उसके लिए इस रोग को दूर करने 
ओर अपने जीवन को नीति-सय बनाने का 'एक ही सरल और 
स्सोधा उपाय है ।. और यह उपाय वही हैं, जो हम 
क्या" करें ?! प्रश्न किये जाने पर जॉन बेपिष्ट ने 
चताया> था ओर ईसा मे भी जिसका समंथन किया था,। 
एक से अधिक कोट अपने पास नहीं' रखना और न अपने 
पास पैसा रखता--अथौोत्‌ , दुसरे मनुष्य 'के'परिश्रस से लाभ 
मही उठाना ओर दूसरों के परिश्रम के लाम न उठाने के लिए ; 
हर जज 


क्या को 


यह आवश्यक है कि हम अपना काम अपने हाथ से करें। यहीं 
इस संसार में फैले हुए दुःख-दारिद्र और अनाचार को दूर करने 
का एकमात्र सरल और अचूक साधन है | यह विल्कुल्त सरल 
और स्पष्ट है, किन्तु यह सरल और स्पष्ट उसी हालत मे है कि 
जब हमारी आवश्यकताये भी वैसी ही सरल और स्पष्ट हो और 
जब हम स्वयं स्वस्थ हो और सुम्ती तथा काहिली से एकद्म 
ही जजेरित न होगये हो । 

मैं गाँव मे रहता और अंगीठी के पास पढ़ा रहता हैँ और 
अपने पढ़ोसी को. जो मेरा कर्जदार है, आज्ञा देता हैँ कि लकदी: 
काट कर लाओ और मेरी अंगीठी को गर्माओं । यह स्पष्ट है 
कि मैं सुस्त हैँ ओर अपने पड़ोसी को उसके अपने काम से 
इटावा हैँ। आखिकार मैं इसके लिए लज्ित होता हूँ । इसके अलावा 
जब भेरे रग-पट्टे सजवूत हैं और मैं काम करने का अभ्यस्त हैँ; 
तो इस तरह बिना काम पड़े-पडे मेरी तबीयत भी उकताती है, 
इसलिए में स्वयं उठकर लकड़ियाँ काटने जाता हूँ 

लेकिन विविध अकार की गुलामी की अथा इतली मुह्द से 
चली आती है ओर उसके कारण इतली सारी कृत्रिम आवश्य- 
क॒तायें पेठा हो गए हैं. और जो लोग कम अथवा अधिक परि-- 
खाप्त में इन आवश्यकताओं के अभ्यत्त हैं उनका सम्बन्ध परल्पर 


शुम्फित है, कि कितनी दी पीढियो से विगदते-विगड़ते लोग 
द 


सैईंसवां परिष्कछेद 

सखटहीन दो गये हैं श्रोर विलासिता तथा आलत्य के लिए तथा 
उनके द्वारा दोने वाले प्रलोभनों के लिए मनुष्यों ने ऐसी-ऐसी 
बातें हूँढ निकाली हैं कि जो मनुष्य आलसी लोगो के 'पिरामिड 
की चोटी पार होता है उसके लिए तो उस किसान की तरह कि 
जो अपनी अंगीठी जलाने के लिए अपने पढ़ोसी को मजबूर 
करता है अपने पाप कों समझ लेसा भी सरल नहीं है । 

'» जो लोगं'चोदी पर हैं उनको यह सममतना भी बड़ा कठिन 
होता है कि वासव में उनका करेव्य क्या है । लोग जब असत्य 
के ढेर की चोदी से, जहाँ वे छड़े हैं, प्रध्वी के उस स्थल की 
ओर देखते है कि जहाँ फिर से जीवन भारम्भ करने, के लिए 
उन्हें उत्तर कर जाना है--साधुता पूर्ण और धार्मिक जीवन नहीं, 
केवल ऐसा जीवन प्रारम्भ करने के लिए कि जो नितान्त ही 
आअसमारुषीय न हो--तो उनका दिमाग चकरा जाता है और 
यही कारण है कि यह सीधा और स्पष्ट सत्य लोगों को. इतना 
विचित्र मालूम द्वोता है। 

जिस आहंमी के पास वर्दी-धारी दस नौकर है, कोचमैन 

और स्सोइ़ये हैं तस्वीरें ओर 'पियानों' है, उसे तो सचमुच ही 
यह बाव बंढ़ी अजीब ओर हास्यात्यद माछूस होगी कि मनुष्य का-- 
मैं नहीं फहतता'कि अच्छे आदमी का; बल्कि भत्येक ऐसे' मनुष्य 
का कि जो बिलकुल दी पशु नहीं है--थह प्रथम घम है कि वह 


क् 
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अपनी लकड़ी स्वयं काट ऋर लाये, जिससे उसका खाना पकता 
है और जिससे उसे मस्मी पहुँचती है; अपने जूते स्वयं साफ 
करें, लिन्हे उसमे लापर्णही से कीचड में श्रुस कर मेला कर दिया 
है; अपने नहाने के लिये अपना पानी चुद भर लाये और नहा 
कर जिस पानी को मैली कर दिया उसे बह खुद उठा कर 
फेंक आये । | 

किन्तु सत्य से धूल झने के अतिरिक्त एक और मो कारण 
है. जो मनुष्यों को अपना काम खय॑ अपने हाय से करने के 
खाभाविक और सोधे-सादे धर्म को समझने नहीं देता | हमारे 
सप्राज की जटठिलता और जिन अवस्थाओं में घनी पुरुष अपना 
जीवन ब्यतोत कर उनका परन्पर निमृद्‌ सम्बन्ध ही बहू 
कारण है । 

आज सवेरे में उस दालान में गया, जद्दों से मकाल में बनो 
हुई अंग्रीठियों में अग्नि प्रव्वलित की जाती है । एक किसान तस 
अंगीठी को सुलगा रद्दा था, जिससे भरे लड़के का कमरा गरम 
रहता है । हैं उसके शवनागार मैं घुसा । वह अमी पढ़ा सो रदा 
था और सुबह के ग्यारह बज चुके थे । बहाना यह था-झाज 
ऋ्ट्टी है, पढ़ाई न होगी । १८ वर्ष का तन्दुरुत्त मज़यूत छोकरा 
जिसने पिछली राव की आवश्यकता से अधिक खाया है, ११ 
चजे तक पडा सो रहा है और उसको ही उम्र का एक किसान 


रद 
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संबेरे-सवेरे ही बहुत-सा काम करके अब दसवीं अंगीठी,सुलगा 
रहा था ! मैंने सोचा-'अच्छा हो कि यह किसान इस हट्टे-कट्टे 
'काहिल छोकरे का गरमाने बाली अंगीठी को न झुलगाये ।? 
* किन्तु उसी समय ध्यान आया फि इसी अंगीठी से हमारे घर 
की रसोइन के कमरे को भी गरमी पहुँचती है;! वह एक चालीस 
वर्ष की स्री है, और रात को मेरे लड़के ने जो खाना उढ़ाया था 
उसको तैयार करने और बरतन माँजने में सबेरे तीन बजे तक 
लगी रही और इसके बावजूद भी वह सात बजे उठ बेठी। चह 
अपनी अंगीठी खयं नहीं सुलगा सकती, उसके पास समय नहीं 
है | किसान उसके लिए भी अंगीठीं सुलगा रहा था और उसके 
नाम पर मेरा यह सुस्त छोकरा भी गरमाया जा रहा था। 
यह ठीऊई है कि इस प्रकार लोगों के लीभ पररुषर 
गुम्फित हैं, किन्तु बिना अधिक विचार किये ही प्रत्येक मनुष्य 
का अन्त'करण स्वयं कह देगा कि मेहनत कौन करता है और 
सुस्त कौन पड़ा रहता है ? किन्तु केवल अन्त.फरण ही यह बात 
नहीं बतलाता है, हमारी हिसाब की नोटबुक भी यह बतला देता 
'है। हम जितना अधिक रुपया खच्च करते हैं उतने दी अधिक लोग 
हमारे लिए काम करते हैं, और हम जितना ही कम खच करते 
हैं उतना ही अधिक हम अपना काम अपने आप करते हैं | 
“मेरी विलासिता से दूसरों की रोज्ी चलती है । यदि मैं अपने 


हि 


स्याकरे 


सइईस को छुट्टी दे दें तो वह वेचारा यूढा आट्सी कहाँ जायगा ?' 
या प्रत्येक मतुप्य अपना अत्येक काये स्वय॑ करे ? अपना 
कोट भी बताये और अपनी लकडियाँ भी चीरे ? तब फिर अम- 
विभाग का क्‍या होगा और उद्योग-धन्ये तथा सामाजिक काम ' 
कहाँ जायेंगे ' और सबके अन्त मे आकर सद्रेहोते हैं वे महा- 
भयानक शब्द-- सभ्यता, विज्ञान और कला! 





गः मार्च महीने मे रात को कुछ देर से मैं घर जा रहा 
| था । गली में घुसने पर दूर के एक खेत मे ,बरफ 
के ऊपर काली-बाली परदछाश्या-सी मुझे दिखाई थी। मेरा ध्यान 
उधर न जाता. थदि गली के किनारे पर खडे हुए सिपाही ने उन 
प्रस्छाइयो की ओर देखते हुए चिल्ला कर न कहा होता । 
“वासिली । तुम आत क्यो नहीं ९” ; 
एक आवाज ने जवाब व्या, “यह चलती ही नहीं” । और 
इसके बाद परछाहयों सिपाही की ओर आती हुई दिखाई दी ! 
में छदर गया और सिपाद्दी से पूछा-- 
' “क्या मामला है १” 


क्या झरें 


इसने छट्टा-“जनोफन्यूद से कुछ लडफियों लाये ? और 
उन्हे कोतवाली लिये जा रहे हैं. उनमें मे एक पीछे २४ गई है, 
वह घलती ही नहीं है।" 

भैड की खाल का कोट पहने एक चौकीदार अब दिखाई 
पडा । उसके आगें-आगे एक लडकी आ रही थी, जिसे बह पीछे 
से ढकेल रहा था। में, चौफोशर और >िपाही जाड़े के कोट 
पहने हुए थे, केवल उस लड्छी ही के पाम कोट नहीं था, वह 
गाउन! पहने हुई थी। अन्धेरे में में सिफरेइतना मालूम कर सका 
कि उसकी पोशाक का र॒ग भूरा है और उसके मिर और गर्दन 
पर एक रुमाल लिपटा हुआ है । उसका कद' छोटा और शरीर 
चौडा और बेडोल था । २०5 

सिपाही ने चिह्कर कहा-- अरी ओ शैतान को बच्ची ! 
हम तेरे लिए क्या रातन्भर यहाँ खडे रहेंगे ? चलती है कि में 
अभी वताऊँ९” मालूम होता था कि सिपाह्दी धक कर परेशान 
हो गया। वह कुछ दूर चली और फिर <६र गई। बूदें चौढी- 
दर ने उसे दाथ पकड़ कर खींचा । वह नेक आदमी था, में उसे 
जानता था। कोघ कासा भाव धारण करके उसने कहा, “सुनती 
है कि नहीं! बस चली चल !” घह लडखदाई और घुटी हुई 


महा आवाज में बोली--/रहने दो, घक्ष मत दो, में खुद 
चलती हूँ ।” 


हि 
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चौकीदार ने कहा--“और कुछ नहीं, सर्दी से ठिठुर कर 
सर जायगी |” - 

“मेरे जैसी लड़की को ठण्ड नहीं लगती | मेरे जिस्म में 
बहुत-सा गरस-गरस खून है |” 

उसने यह बात कही तो थी हँसी मे, पर उश्तके शब्द ऐसे 
माल्स पढ़े, मानो वह शाप दे रही हो । 

एक लैम्प के पास, जो मेरे घर के फाटक से दूर नहीं था, 
वह फिर खड़ी होगई और खम्भे का सहारा लेकर अपने ठिठ्ुरे 
हाथो से जेब मे कुछ ढूँढने लगी । उन्होंने फिर पुकारा, किन्तु 
वह ज़रा बड़बढाई और जेबें टटोलती रही। उसके एक हाथ से 
चुमो हुई सिगरेट थी और दूसरे मे वियासलाई । में पीछे ही 
खड़ा था, उसके पास से होकर निकलने में या नजदीक जाकर 
उसकी “ओर देखने :में -सुके लज्जा मालूम द्वोती थी। किन्तु मैं 
इरादा करके उसकभे पास आया । वह खम्से से कन्धा टेके खड़ी 
थी और उसपर घिसकर टियासलाई जलाने का निष्फल भ्रयास 
कर रही थीं । 

मैंने सौर से उसकी ओर देखा । उसका पेट वेठा हुआ था 
और वह मुझे तीस वर्ष की सी मालूम पड़ती थी । उसका रंग 
मैला, आंखें छोटी धुँघली और शराब पीने के कारण भारी और 


लाल थीं | उसकी नाक चपटी, होठ टेढे और लार से मरे थे-और 
$ ३. 


क्या करें 


सूखे वालो का एक गुच्छा रूमाल से बाहर निकला हुआ या । 
उसके हाथ-पाँव छोटे पर धड़ लम्पा और चपटा था। 

मैं उमके सामने खड़ा हुआ । वह मेरी ओर देख कर हँसी, 
मानो वह जानता थी कि मैं क्या वाद सोच रहा हूँ । मुझे मालूम 
हुआ कि मुझे उससे कुछ फहना चाहिए । मैं उसे यह दिखलाना 
चाहता था कि में उसपर दया करता हूँ । पे 

मेने पूछा-- क्या तुम्हारे साँप हैं ?” 

वह चैठे हुए गले से हेंसी और फिर एकाएक रुककर अपनी 
भौहों को इठाकर निरनिमेप भाव से मेरी ओर देखने लगी। 

मैंने फिरपृचा-'क्या तुस्हारे मॉचाप हैं-? 

बह मुँह सिक्रोड़ का हँसी, मानों वह कह रही थी--यह 
आं तुस्हार पूछने लायक कोई सवाल हैं ९ 5 कक 

आखिरकार वह बोली--“मभेरी माँ है, किन्तु इससे तुम्हें 
चया मतलब? ६ «४ 

“तुम्हारों उम्र क्या है ?” 7 

“पद्रह वर्ष से कुछ ऊपर, मोलइवाँ साल लगा है---उसने 
नुरन्‍्द ही जवाब दिया,क्योकियह यहप्रश्न सुनन की अभ्यस्त थी। 

“चल-चल, आग बढ़. हम यहाँ तेरे मारे सर्दी खा रहे हैं!" 
सिपाही ने हाटकर कहा । बह खम्मे को छोड़कर लड़खड्ातों हुई 


अलोनाली कातवालो की ओर चत्ी, और में फाटक की ओर 
९-४: / 
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मुद़कर झऋपने घर में दाखिल हुआ ओर दर्याफ्त किया कि क्‍या 
मेरी लड़कियाँ थर में हैं ? मुझे बताया यंग्रा कि वे किसी 
महफिल में गई थी, जहाँ उन्हें बड़ा आनन्द आया और अब 
जे सो रही हैं। ु हे ' 
दूसरे दिन सवेरे में यह जातने के लिए कि उस बेचारी 
ज्ड़की का क्या हुआ, कोतवाली जाने वाला था| मैं जल्दी ही 
जाने के लिए तैयार हुआ ! इतने में एक आदमी मुझसे 'मिलमे 
आया । उच्च वर्ण में अनेकों मनुष्य अभागे होते हैं, जो अपनी 
छुबलताओ के कारण गरोबी की हालत में ' आ पढ़ते हैं. और 
जिनकी दशा कभी तं सम्हल जाती है' और कभी फिर बिगड़ 
जाती है | यह उसी श्रेणी का मलुंष्य था। में उसे तीन घंष से 
जानता था, और इल तीन वर्षों मे उसे कई' वार अपना सर्वस्त 
यहाँ तक कि अपने कपड़े भो बेचने पंढ़े । वह रातं को आजकल 
जनोंफ-ग्रह भे बिताता और दिन को मेरे यहाँ रहता में बाहर 
निकलने द्वी वाला था कि वह मुझे मिला 'ओर में कुछ कहूँ 
इससे पहले हीं कल रात को जिनोफ-पृह में हुई घटना का वर्णन 
करने लगा | अभी उसकी बात आधी भी न हो पाई थों कि वह 
चूदा आदमी, जिसने ज़माने के बहुत-से उतार-चढाव ४खे थे और 
जिसने खुद अपनी जिन्दगी में बहुत-ऋुछ ढु.ख भोगा था, * फूट- 
फूटकर रोने लगा | चह अधिक न बोल सका और उसने अपना 
ग्जु 


क्या करें. 

मुँह दूसरी ओर फेर लिया । उसने जो कद्दानो सुलाई थी उसकी 
सत्यता की जाँच मैंने धटना-स्थल पर जाकर की, जहाँ मुझे कुछ 
और भी चातें मालूम हुई । मैं यहाँ पर उन्का सी उल्ेस फरूँगा। 

निचले हिस्से के ३२ नम्बर के कमरे मे, जहाँ मेरे दोस्त 
रहते थे, वहुत-्से ल्री-पुरुष अत्थायी रूप से रात को रहते थे, 
जो ५ कोपक # के लिए एक-दूसरे के साथ सो जाते थे । वही 
गक घोषित रहती थी, जो लगभग ३० चषे को उम्र की थी 
और जिसका रंग गोरा व देखने मे सुन्दर था। वहू खमाव की 
शान्त और शरीर से दुवेल थी । 

इस घर की मालकिन एक नाविक,.की रखेल थी। गरमी 
में उसका प्रेमी नाव खेता था और सर्दी में वे रात को ठहरने 
वाले लोगो का स्थान ।कराये पर देकर अपनी रोजी चलाते थे । 
तीन कोपक में वित्रा तकिये के और पाँच कोपक में तकिया- 
सहित स्थान देते थे । 

वह धोविन भी कुछ महीनों से यही रहती थी और बढ़ी 
शान्त थी थी. किन्तु अभी छुछ ढिन्ना से वे लोग उसके रहते 
पर आपत्ति करने लगे क्योंकि उस खाँसी थी, जिससे दूसरों 
की नींद में विध्म होता था । अस्सी वर्ष की एक बूढ़ी औरत, जो 
स्थायी रूप से वहीँ रहती यी और जो कुछ सनको-सी थी. सास, 
0 5 ए््ख्पो सिद्ा। जी पक सम कक पक 
१६ 
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तौर से घोविन का रहना नापसन्द करने लगी और वह बराबर 
उसे तंग करती, क्योंकि घोषित रातभर घुरी तरह खॉसती और 
बसे सोने न देती थी। ॥। 

धोवित बेचारी कुछ न बोलती । मकान का किराया उसपर 
चढ़ गया था और बह अपने को दोषी सममती थी, इसीलिए 
सब-कुछ 'वर्दाश्त करती थी | शक्ति क्षीण हो जाने से 'अब वह 
कास भी दिन-पर-दिन कम करने लगी, इसीलिए यह किराया हू 
चुका सकती थी | पिछले हफ्ते तो वह कुछ-भी 'काम/न कर 
सकी और खाँसी'के कारण बहोँ के सभी निवासियों और खास 
कर उस बुढ़िया के लिए बह बवाल-जान' हो रहो थी । : 

घार दिन पहले घर की मालकिन ने सकान खाली करने के 
लिए नोटिस दिया । ६० कोपक तो उसपर चढ़े हुए थे, वह 
इन्हे अदा नही कर सकती थी, और न ऐसी कोई आशा ही थी' 
कि वह अदा कर सकेगी; तिसपर दूसरे रहनेवाले उसके खाँसले। 
की शिकायत करते थे । 

मालकिन ने'जब उस घोबिन को नोटिस दिया और-उससे” 
कहा कि यदि वह्द रुपया नहीं दे सकती है तो मकान खाली ऊेरदे, 
सब वह बुढ़िया बड़ी खुश हुई और उसे घर मे से निकालकर 
सहन में ला खड़ा किया । धोषित चली गईं, किन्तु एक घण्टे 
बाद फिर वापस आंगई | मालकिन का जी न हुआ कि वह उसे 


२ 44७। 
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फिर से चले जाने को कह्दे ! दूसरे भोर तीसरे दिनःभी वह वही 
रही । बह घराबर यही कहती, “में अरब जाऊँ कहाँ ९! दीसरे 
दिन मालकिन का प्रेमी आया, वह मास्को का रहने) वाला था 
और सब फ़ायदे-कानून जानता था। वह एक सिपाद्दी को, बुला 
लाया। तलवार और पिस्तौल से सल्नित सिपाही ने घर में आकर 
शान्ति, और सभ्यता के साथ धोबित को, निकालकर ब्राहर 
कर द्या « * $+$ 77 

मार्च का महीना था । सूरज निकला था, किन्तु कहके का 
जाड़ा'पड़ रह्य था | बफ गल-गलकर बह रहा था और नौकर 
लोग जमे हुए बर्फ को तोड़ रहे थे। बफ पर चलमेवाली गाढ़ियाँ 
सरकवी जादी ,थी और पत्थरों से लगाकर भावाज' पैदा करती 
थीं। वह घोषिन पहाड़ी के ऊपर बढ़ गई, जहाँ धूप थी। वह्‌ 
गिरजाघर तक पहुँची और ड्योढ़ी के पास धूप में ,ब्रेठ ' गई । 
फिन्तु जब सूर्य मकानों के पीछे छिपने लगा और तालाबों पर 
चफ़ फो मीनी-कीनो चादर-सी विछने लगी, तो धोबिन ठण्ड के 
मारे धयराई । वह उठी और धीरे घोरे चलने लगी. .६. - किधर 
घर की ओर--उसी मकान की ओर, ,जहाँ अभी 'तक रहा" 
करती थी। + 

ठहरर-ठहर कर दम लेते हुए जब वह जा रही थी, तो अन्धेरा 
होने लगा । वह फटफ तक पहुँची, अन्दर को ओर मुड्टो, कि 
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उसका पेर फिसल''गया। वद्द चीख मारकर गिर पड़ी, 
उधर होकर एक आदमी निकला, फिर दूसरा निकला! 
'न्‍न्होंने सोचा, यह शराब पीकर सोड़ होगी.!' एक और भद्दे 
उधर से होकर गुजरा और उसीसे ठुकरा गया । उसने द्रबान से 
'कद्दा--“फाटक पर शराब पिय हुए कोई औरत, पढ़ी है । 
ती तो असी गदन हटते-हूटते बची। ,उसे वहाँ से जरा 
उठवा दो |” ४ सा 
दरवान ने आकर देखा, धोबिन मर्य पड़ी है। मेरे मित्र ने 
प्यद्वी सब बातें सुनाई । ,- ,.  - ५ शा 
पाठक शायद यहीं समर कि ' १५ वृष की -वेश्या और 
शोषिन वाली बात मैंने कही से लाकर रख, दी है, किन्तु वे ऐसा 
न समझे । वास्तव मे ग्रे दोनों ही घटनायें, एक ही रात को 
हुई' । मुझे तारीख तो ठीक याद नहीं, किन्तु १८८४ के मार्च 
नका महीना था। * भ न 
अपने मित्र की कही हुई कहानी सुन कर में कोतवाली की 
आर चला और वहाँ से उस घोबिन,के सम्बन्ध में सांी बातें 
“जानने के लिए जिनोफ-शृह जाने का निश्चय किया। ; “४ 
मौसम सुन्दर था, धूप खिली हुई थी। छात्रा में कल रात 
नी पढ़ी हुई बफ के नीचे पानो वहतः हुआ दिखाई देता था, 
ओर थूप में तथा मैदान मे' तो बर्फ बड़ी तेजी से पिघल रहा था। 
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और उससे प्रश्न करने लगा। वह मेरे प्रश्ता से डरी-शायद' 
इसलिए कि कहीं किछ्ती बाद के लिए मुकपर मुकदमा न ' चले, 
किंतु कुछ ही देर में खृव खुल कर बाते करने लगी और मुझे 
सब बातें बतादी । वापस लौटते हुए मैंने मृतक शरीर को ओर' 
देखा । सृतक सभी सुन्दर मालृम पढ़ते हैं. किन्तु- यह तो और 
भी सुन्दर और हृदय पर असर करने वाला मालूम होता था, 
उसका मुखड़ा सफेद और साफ था, आँखें वडी-बड़ी किन्तु वन्द - 
थीं, गाल बैठे हुए, और उठी पेशानी “पर खूबसूरत मुलायम 
बाल पढ़े हुए थे । उसका चेहरा श्रमित किन्तु सदय था। दुःख का 
फोई चिन्ह ही न था, हाँ,” कुछ आम्रयाविन्तन्सा अवश्य था। 
यदि जीवित लोग देखते हुए भी न देखें तो सचमुच ही वह 
मृतकों के लिए आश्रय की वात है । के 

इसी दिन सास्को में एक बढ़ा भारी वाल-जृत्योत्सव होनेवाला 
था। उसो रात को आठ बजे मैं घर से बाहर निकत्ता+ मैं ऐसे 
मुहृ॒हे मे रहता हूँ, जो मित्रो से घिरा हुआ है। में जब घर से 
निकलता वो छुट्टी क्री सीटी हो चुको थी और एक सप्ताह के सतत 
कार्य के पश्चात्‌ लोगो को एक दिन की छुट्टी मिली थी । कारखाने 
केलोग मेरे पास से गुजर रहे थे और सब के सब भट्टी और 
सराय की ओर जा रहे थे । वहुत से तो 'अभो से पीकर मतवाले 
हो रहे थे और कुछ औरतों के साथ थे 4 
श्र 
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- हर रोज पाँच बजे में मिलो कौ सीटियाँ सुनता हैं, जिनका 
अर्थ यह होता है कि सत्रियो, बच्चों और इद्धों को काम करने में 
बगा दिया गया । आठ बजे दूसरी सीठी होठी है--इसके मानी 
श्राध घस्टे की छुट्टी | १९ बजे तीसरी सीदी-इसके अर्थ यह 
है कि मोजन के लिए एक घर्टे की मुहलत | आठ बजे रात को 
चौथी सीटी होती है, काम्र बंद हो जाता है। विचित्र दैवयोग 

रे पड़ोस की तीनो मिलें बाल अथात, वृत्योपयोगी चीजें दी 
तैयार करती हैं । 

एक कारखाने में-जो सबसे ज़्यादां नज़दीक है-- 
मंज़ों के सिवा भौर कुछ नहीं बनता, सरे में रेशमी माल और 
तीड़रे में इत्र और पोमेड। 

इन सीटियों को सुनकरः किसी के जी में इससे अधिक 
खयज़ शायद ही कोई पैदा होगा--वह देखो, सीटी बज गई; 
घूमनेका समय हो गया । 

न्तु उनका जो वात्तविक अथ है, उसे भी मलुष्य को 
सममर होगा। सवेरे पाँच बजे जो पहली सीटी बजती है उसका 
यह अथ्है कि रातभर अन्धी कोठरी में जो ख्री और पुरुष एक- 
साथ पड़र सोते थे, वे मुँह-अन्घेरे उठते हैं. भौर जल्दी-जल्दी 
कारखाने * ओर जाते हैं--जहाँ उन्हे उस काम में हिस्सा लेना 
पड़ता है बिजिसका न तो कोई अन्त है और न जो उनेके लिए 
२३ 
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उपयोगी ही है, और फिर वहाँ गएमी और गन्दगी से भरी हुई 
दम घोटनेवाली ह॒व में बारह-बारद और फरम्ी-कभी इससे मी 
अधिक घरों दक काम करते हैं और इस वीच में उन्हे भरा 
फरले के लिए बहुत ही थोड़ा समय मिलता है। रात होने पर वें 
सो जाते हैं और फिर सवेरे उठते हैं: उठकर वही काम करते 
कि जो घालव में उनके लिए कोई अथे ही नही रखता, 'किन्तु 
केवल पेट की खातिर उन्हे चह काम फरना पढ़ता है। * - 

हफ्तों पर हफ्ते इसी तरह बीत जाते हैं । बीच में न 
छुद्दी का आता है। आज उसी तरह की छुट्टी "मनाने ः 
घाहर निकलते हुए मजदूरों को में देखता हूँ .। थे. गलियों 
घूमते हैं। चारो ओर सराय, ध्ोट्ल और खिरदीं हैं। दे 
शरीकेर एक दूसरे से धक्षा-मुक्की करते हैं. और लड़कियों 
चैसी दी लड़कियों को,जैसी कि कल्ल राद को लोगे पकड़कर 
वाली ले गये--अपने साथ लेकर फिसते हैं-। गाड़ी किराये 
दे एक होटल से दूसरे होटल क्षोजाते हैं की को 
देंते हैं, भौर क्या-क्या वकते फिरते हैं इसका हन्हेँ 
ज्ञान नहीं होंता । है ि 

पहले जद में इन श्रमिकों को इस तरह भठकते 
मैं घृणा से एक ओर हट जाता और मन ही मत उ 
क़द्टता, दिन्‍्तु जबसे मैं इन नित्य बोलनेवाली 
+] 


टएत््ड़ जा 
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'समम गया हूँ, तबसे मुझे उलटा इस बात का आश्चर्य होने लगा 

है कि वे सभी अमिक उस दिन भिखारियों की ' अवस्था को क्यों 

नहीं श्राप्त हो गये कि जिनसे मास्को भरा पड़ा है, और संभी 
स्धियों फ्री हालत उस लड़की की सी क्‍यों न हो गई कि जो मुझे 

मेरे घर के पास' मिली थी ? . - * 

इस तरह ग्यारह बजे तक घृम-फिरकर मैं - यह-देखता रहा 

कि ये लोग क्या. करते हैं । ११ बजे के ' बाद“ इन लोगो की 
हरकतें ठएंडी पड़ी और इधर-उधर कुछ ही, मतवाले'फिरते। हुए 
दिखाई देने लगे;।'मुझे कुछ ऐसे ख्री-पुरुष सो मिले, जिन्हे सिपाही 

पकड़कर कोतवार्ली लियेगजा'रहे थे।" / ०“ '7 + 

अब हर तरफ से गाड़ियाँ निकर्लती, हुईं दिखाई दी, जो सब 

की संत 'एक ही तरफ जा रही थी। कोचबक्स पर एक “कोचमैन 
ड्वोता था, जो प्राय: भेड़.के चमड़े का कोट पहने. हुए होता! था, 
और एक सब्स होता था,.जो टोपी “ओढ़े खासा छैला-सां बना 
होता था+ कपढ़े से ढके हुए'हेष्ट-युट्ट घोड़े पंद्रह मील फी घरटे 
की रफ्तार से दौड़ते जाते थे। गाड़ियों में महिलायें बैठी हुई थीं, 
जो शाल्र ओढ़े थीं और इसके लिए बहुत, सतक थीं कि कहां 
उसका साज-शंगार विगड़ न जाये । घोढ़ा की काठियो, गाड़ियों, 
-हिुस्तानी खबर के बने हुए पढियों और कोचमैनों के कोट से 
लेकर उसके सौजे,जूते, फूल, 'मखमल. दस्ताने; इत्र आदि सभी 
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- क्याकर ९. 
'सामाव उन्हीं लोगों के दनावे हुए ये, जिनमें से कुछ दो अपने 
गन्दे छमसों में सो रहे ये, कुछ वास-गहों में वेश्याओं के साथ, 
और कुद्ध छोत्रवाली में । 
वान में जाने वाले इम लोगो के पास से होकर शुजरते हैं 
और उसके पास जो चीजें होती हैं वे सब इन्हींकी बनाई द्लोठी 
ड़ फ्रि भी इनके मन ने भअह कल्पना दक नहीं होती किः 
लिस उुल्वोत्सव में वे जा खे हैं उसमें और इन मतवाल लोगों 
में, कवि जिनको उनके कोचमैन डाटते हुए चलते है, छोई सम्बन्धा 
भी है। ये लोग दल्योल्व में जाकर खूब आनंद मताते हैं। 
झलमें कोई बुराई नहीं है बल्कि वे जो करते हैं वह अच्छा दै, 
ऐसी उनकी घास्या होती है । ये लोग मणे इदाते हैं । रद के 
१६ बजे से देकर सुबह के 5 बजे तकसार्री राद ये लोग आनंद-- 
प्रमोद में सस्त रखते हें, जब कि इसके लिए कास करने 





हक 


“ इनके नृत्योत्सव में होता क्‍या है १ दियाँ और कुमारिकार्ये 
अपनी छाठी खुली रख कर और कत्रिन रूप से वितम्वों को 
अँचा करके ऐपी वेहदाई से वंहोंआकर- मनुष्यों के सामने” 
खट्ठी होती हैं कि जैसे कोई भी सदी था कत्या,-जों अमी शील- 


हि] 
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रहित नहीं हुई है, कभी किसी पुरुष के सामन.आना न पसंद 
करेगी । इस अधनग्न अवस्था में खुली हुई छाती, कंधों -तक 
नग्न हाथों के साथ और ऐसी पोशाक पहन कर जो। पीछे की 
तरफ फूली हुई होती है किंतु नितम्ब-भाग खूब कसा हुआ होता 
होता है, तीत्र-तम प्रकाश में, -णियाँ और कन्याये, कि जिनका 
सबसे पहला गुण लब्गा की भावना को हीं सदा से समझा जाता 
रहा है,। ऐसे अजनवों आदमियो के सामने आती हैं कि जो खर्य॑ 
दुश्शीलता-दोतक खूब चुस्त कपड़े पहने होते हैं । णेसी दशा में यें 
ख्री ओर पुरुष एक-दूसरे का आलिंगन करते हैं और फिर उन्मा-- 
दक संगीत की ताल पर खूब धूम-धूमकर नाचते 'हैं ॥ 'बूढ़ी ख्रियोँ 
भी,-जो प्रायः ऐसी ही अधनग्न अवस्था में होती हैं, * वहाँ बैठी- 
बैठी तमाशा देख! करती हैं, और आनंद से खूब खाती और 
पीती हैं । इद्ध पुरुष भो ऐसा ही करते है | यह ठीक ही है. कि 
यह सब लीला रात्रि को होती।है, जब कि और सब लोग सो 
जाते हैं और इस काण्ड को देख नहीं सकते । पक 
किंतु यद्द लीला रात्रि को'जो रची जाती है वह इसलिए 
नहीं कि लोगों से छिपाया' जाय । - उनकी दृष्टि में तो'उसमे 
छिपाने की कोई वात ही नहीं है; जो कुछ वहाँ होता है सब बढ़ा 
सुंदर और अच्छा है,--और, इस आमोद-प्मोद से, कि जिसमे 
हजारों आदमियो का यंत्रणा-पूर्ण परिश्रम लील- लिया जाता है, 


क्या करें ९ 


की चेन, फूल और मखमल के लिए जो दूसरों ने मेहनत की है वह 
केवल अपनी आवश्यकताओं से वाध्य होने के कारण, को है। 
किन्तु शायद वे ऐसे माह में पड़ी.है कि इन बातों का विचार 
डी नहीं करती । किन्तु छुछ भी हो, इतना तो वे अवश्य ही जान- 
दी हैं कि पाँच-छ -जने, वृद्ध और कमजोर स्त्री-्युरुष, सारी राठ 
-नहीं लोये हैं और रात-भर मेरे काम में लगे रहे हैं। उनके थरके 
हुए मुरमाये चेहरे उन्होंने देखे ही होंगे। यह भी वे जानती ही 
थीं कि,आज राद को २८ डिगरी कोहरा पड़ रहा था और उनका 
कोचमन,जो एक बूढ़ा आदसी है, इस कोहरे में सासे,रात कोच- 
कस पर वैठा रद । , * ८“ - ; 
पर में जानता हू कि वात्तव-म ये इन बाता को देख ही नहीं 
सकती और इस नृत्योत्सव के जादू -के कारण - ये कन्याये और 
ुबतियोँ थदि इस अनथ को देख नहीं पाती तो इसके लिए हम 
चन्हें दोष-नहीं दे सकते ! ये वेचारे अज्ञान जीव क्या सममे इन 
बातों को ? वे तो उन सभी चीजों को अच्छा सममतले हैं कि 
“जिन्हें इनके अड़े-बूढ़ें अच्छा बताते हैं। किन्तु वे बड़ेंबूढ़ें लोग 
अपनी इस निदेयता के लिए- क्या जवाव देते हैं ? उनके पास 
“तो एक बना-पनाया जवाब- है ।-वे कहते हैं-' में किसो को 
मजबूर नहीं करता | सेरे पास जो चोौजें हैं उन्हे मैंने खतेदा 
है। मईस. अस-दासियाँ आदि को-मैं नौकर रख शेता हूँ + 
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खर्तदन और नौकर रखने मे कोई दोष नहीं है। मे जपदेस्ता 
“नहीं करता, में पेंसा देता हैँ, और फाम लेता हैं । भला इसमें 
चुराई की क्या वात है ९? 

कुछ दिन पहले में एक सित्र से मिलन गयां। पहले कंभरे 
से निकल कर दो ख्रियों को एक मेज फे पास काम फरते देख 
कर मुमे भाश्रये हुआ, क्योंकि में जानता था कि भेरा "मित्र 
अविवादित है। पीले वर्ण की दुब॒ली-पतली तीस बर्ष की एके 
यूढी-सी खो फन्धे पर तौलिया डाले द्वाथा से जल्दी-जल्दी मेज 
के ऊपर कुछ फाम कर रही थी। फाम करते समय वह "इस 
रद हिलती थी, मानों इसपर भूत सवार हो। उसके सामने 
गुर लड़की बैठी हुई थी। वह भी कुछ फाम कर रही'थी और 
उसी तरदद हिल रही थी। एसा जान पड़ता था, मानो वे दोनों 
एवा प्रकार के नृत्यनरोग से आक्रान्त' हैं।चे क्‍या कर 'रही हैं, 
यह देखने के लिए में उसके पास गया । उन्होने एक बार भेरी 
ओर देखा अर फिर पहले द्वी की तरह ध्यात से अपना काम 
"करने लगी ! न आम आम 

उनके सामने तम्वाकू और सिगरेटो का ढेर था। स््री हाथों 
से तम्बाकू को मल कर सशीनसे ट्यूब (/0॥0७ ) ।में भर कर उसे 
. लड़की की तरफ फेंक देती थी और'लंडुकी कागज को ठीक करके 
जिगरेट पर लपेट कर एक तरफ फेंक देती ओर फिर दूसरी सिगरेट 
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क्या करें रै 


खेती । गृह सब इतनी तेजी और होशियारी से होदा था कि 
उसका वर्णन करना मुश्किल है। उनकी इस फुर्ती पर मैने 
आर्य प्रकट किया, तो उस औरत नेकहा-- || 
- मी चौदह वर्ष से.यह काम करती हूँ ।” 
, मैंने पूछा--क्या यह काम बहुत कठिन है ?!' 

वह-बोली--हाँ, मेरी छाती दुखती है और तस्वाकू केः 
कारण दमप्घुटता है।' ५ * आह 
“किन्तु यह सब कहने को उसे जरूखत न थी. उसे अथवा 
लडकी को एक सजर देखते ही यह सव स्पष्ट हो जाता है। 
लडकी तीन वर्षों'से'इस फाम पर थी। उसे 'देखकर 'कोई भी 
यह कहे।विना नहीं रद्द, सकता था कि उसका मज़बूत शरीर 
घोरे-धीरे घुनना शुरू हो गया है । ७ ४ 

मेरा मित्रएक उदार और दयाछु प्रकृति फा मनुष्य है । 
उसने इन.लोगों को सिगरेट बनाने के लिए रखे छोड हैं! ' एक 
इजार सिगरेट के लिए चह ठाई पौर्ठ देता है । उसके'पास रुपया 
है और वह उनसे काम लेकर उन्हें मजदूरी दे देता है, इसमें कौन- 
सी बुराई है ९ - 

मेरे यह मित्र १२ बजे सोकर उठते हैं। शाम के !६ से 
लेकर रात $ २ घजे तकवह ताश खेलने अथवा प्यामों बंजानें में 
लगे रहते हैं.। वप खब मजे से खाते और पाते हैं और उनका 


श्र 


चौवीसवां परिष्छेद 

सारा काम दूसरे लोग उनके लिए कर देते हैं । अ्रव उन्हे लिग- 
रेट पीने का नया शौक पैदा हुआ है। सुझे याद है कि उन्हें यह 
चस्का कैस लगा था । 

* - हंम देखते हैं कि यहाँ एक स्री और एक लड़की हैं, जो 
मशीन की तरह काम करती हैं और जो तमाम दिन ,तस्वाकू के 
-छत्ते में बिता कर अपनी जिन्दगी खराब कर रही हैं-+केवल पेट 
की खातिर । दूसरी ओर हमारे मित्र हैं, जिनके पास काफी 
रुपया है, जिसे उन्होंने खय॑ पेंदा नहीं किया है ओर जो अपने 
लिए सिगरेट बनाने की अपेक्षा ताश खेलना 'पसन्‍्द "करते 'हैं। 
यह रुपया वे इन स्त्रियों को इसी शर्त «पर देते हैं कि ये . उनके 
लिए सिगरेट बनाया करें और उसी तरह अपने शरीर का' नाश 
करती रहें ।। /* : 

, मैं सफाई का. शौकीन हूँ और में अपना रुपया इस शर्तेपर 
देता हूँ कि धोविन मेरे कपड़ो को धोया करे, जिन्हें में दिन में 
दो बार बदलता हूँ; ओर-कपढ़े धोतेन्धोते, बेचारी धोविन'घुल 
गई और आखिरकार मर गई । इसमें किसी का कया दोष ९ * 

जो लोग दूसरों को मजदूरी देकर नौकर रखते हैं वे तो 
ऐसा करते ही रहेगे-में चाहे करूँ या न कहूँ; वे दूसरे ः लोगो से 
मखमल और .मिठाइयों बनवायैंगे और उन्हे खरीद कर कांम में 


लायेंगे-मैं चाहे ऐसा करूँ या न कहूँ | इसी तरह अपनी सिग- 
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क्या करें 
रेड बनाने और कपड़े धोने के लिए लोगों'को वे नौकर रुखते है 
दे वो ऐमा करते ही रहेंगे-में चाहे कहेँ यान कहें, वे दूसरे 
लोगों से मखुमल भौर मिठाइयाँ वनवादेंगे और उन्हें खरीद 
कर काम मे लायेंगे-में चाहे ऐसा कहूँ या न कहूँ । इसी नरह्‌ 
अपनो सिगरेट बनाने और कपड़े थोने के लिए लागों को वे नौकर 
रखेंगे ही | दव फिर में ही क्यों शपने को मखमल, सिशठान्न, 
सिगरेट और साफ कपड़ों के उपमोग से व्ित रक्खूँ, जध कि 
उनका निमोण वरगबर हो ही रहा है १ में प्रायः सदा ही इस 
प्रकार. का तक सुना करता हैं । 
किन्तु यह तक वैसा ही है, जैक कि' क्ोघोन्मंत और 
विनाश करने पर तुल्ी हुई लोगों फी भीड़ तक करती है । यह 
वहीं भवृत्ति है कि जो कुत्ता के उस मुण्ड का संचालन करती 
है कि जिसमें का एक कुचा दूसरे पर टूट पढ़ेता है तो दूसरे कुत्ते 
उसे मोड़ डालने दो हौइते हैं। दूसरे लोगों ने काम शुरू कर 
दिया है, हुद्च द्वाति पहुँचा भी चुडे, फिर में भी क्यों न वैसा हो 
कहें ९ यदि मैं अफ्ेला अपने कपड़े आह साऊ करलूँ या भपने 
लिए सिगरेट बना लूँ तो इससे कया होगा | इससे क्या किसी- 
को कुछ लाम हो सक्षवा है ९!-..यह प्रश्न है,जो दे लोग करते हैं 
कि जो अपनी वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन करना नहीं चाहते । 


यदि हम सत्य से इतनी दूर न जा पढ़ें होते, तो इस प्रश्न 
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'को करते और उसका जबाब देते हुए हमें ला आती । कि-हु 
हम ऐसे चक्कर से पड़े हैं और हम ऐसी स्थिति में जा पहुँचे हैं 
“कि इस प्रकार का प्रश्न हमें अखाभाविक मालूम पड़ता है, और 
इसी कारण, यद्यपि मुझे इसकी चर्चा करते हुए लज्जा ,मालूम 
, पड़ती है फिस भी, मुझे इसका उत्तर, देना ही पड़ेगा । ; 
मैं पूछता हूँ, भला क्‍या अन्तर होया, यदि में अपने कपदे 
/ रोज न बदलकर हफ्ते मे।बदलूँ ओर अपनी सिगरेटें खुर- बनालूँ 
यथा मिगरेद पीना ही छोड, दूँ;? ' + शक 
“अन्तर यह! होगा कि एक धोबिन और सिगरेट बनानेवालडि 
"को कुछ कर्म श्रम करना पढ़ेगा और पहले जो में घुलाई अथवा 
' सिगरेट-भनवाई के रूप'में देता था,वह अब में उन्हीं अथवा 
दूसरी किन्ही स्त्ियो. को 'ठे दिया करूँगा, और” मजदूर ,लोग जो 
“काम करते-करते थक-जाते है, शरीर से:अधिक काम न, करेंगे 
और उन्हें आराम तथा जलपोन करने का अवसर मिल सकेगो+ - 
किन्तु अमीर ओर भोग-पिलास में लिप्त लोगो को रैने इसपर 
“भी, आपत्ति करते:देखा हैः। 7 
वे कहते है--यदि, में अपने कपड़े खय॑ धोऊँ और सिगरेट 
पीना छोड़ दूँ और वह रुपया जो इस तरह बचाता हूँ गरीयो करे 
* दे दूँ, तब भी वह 'रुपया इसके पास न रहने पादेगा और - फिर 
नागर में एक दूँढ की तरह मेरी रकम से हो, मी क्या सहेगा ९? 


डेप 


क्ष्या करें 


* - मुमे इस बलील का उत्तर देते हुए बढ़ी लेजा मालूम होती 
है; पर इसका उत्तर दिये बिना छुटकारा नहीं, क्योंकि यह दलील 
बहुधा वहुत-से लोग विया करते हैं। इसका उत्तर विलकुल 
' सीधा है । 
मैं किसी जंगली जाति में जाऊँ और वहाँ लोग भुमे माँस 
शान को दें। यह साँस मुझे लगे भी खाविष्ट । किन्तु दूसरे दिन 
मुझे मातम हो. अथवा मे खय अपनी आँखों से देखें, कि यह 
खादिष्ट चीज़ आदमी के मॉस की वनी हुई है, जो एक कैदी को 
*आरकर बनाई गई है, और यदि में मनुष्य का सांस - खाना बुरा 
“सप्रमता हूँ, तो वे मास के टुकड़े खाने में 'चाहे कितने ही 
"ख्वादिष्ट मालुम हों और जिन लोगों में में रहता हूँ, उनमें मलुष्य 
“का मॉस खाने का कितना ही अधिक रिवाज हो, और उत्त टुकढ़ो 
'को केषल न खाने से'उन्र कैदियो को-जिन्हें मारकर ये "हुकड़े 
* तैयार किये जाते हैंन्चाहे कितना ही थोढ़ा लाभ क्यों न हों--नं 
"उन टुकड़ों को कभी न खाडँंगा, मुझसे वे खाये ही न जाएँगे । 
यह सम्भव है कि ओर कुछ न मिलने की हालत में भूख से 
भजबूर होकर भे मनुष्य का भोस खा-ले ; किन्तु में उसे खुशी से' 
ने छाड़ेंगा, और न ऐसी दावतों में शरीक होईगा कि जिनमे 
अलुष्य का मॉस होगा, ओर न ऐसी दावतो को टेंढता फिलेग्, और 


नें इस वाठ का गये कहेँगा कि मैंगेस भोज में सम्पिनित हुआ । 
5३६ 


प्‌ज्ड हम, क्या 'करें ? यह सब छृछ; हमने तो किया 
- नहीं | और यह यदि हमने नहीं किया है. तो फिर 
'किसने किया ? हम कहते हैं. कि यह हमने नहीं किया, यह वो 
अपने आप ही होगया । बच्चे जब फिसी चीज को तोड़ डालते हैं 
सो वे इसी तरह कहते हैं--'यह हट गई !' दम कहते हैं कि जब- 
तक शहरों का अस्तित्व है और हम उनमें रहते हैं. तबतक्‌ 
लोगो को मजदूरी की एवज्ञ पेसादेकर उनका पालन-पोषण करते 
हैं। किन्तु यह बात सच नहीं हैं और इसे सममने के लिए हमें 
सिर्फ इस वात की ओर ध्यान देने की जरूरत है कि हम गाँव में 
किस तरह से रहते है ओर वहाँ हम गरीबों की किस तरह मदद 
करते हैं | 
इक 


क्शा कप * 


शीत ऋतु समाए दो रही है और इस्टर आने बाला है। 
शहरों में तो धनवालों का वही राग रग हो रहा है । उच्यानो में 
ओर उपबनो में, घाटे पर. जहाँ देखो नाच-गान, नाटक बुढ़दौड़ 
रोशनी और आतिशिवाजी का ठौरोरा हैं | किन्तु गोंवों में 
इससे भी अच्छा है--वहों वा झुद्ध है, इत खत और धूल 
अधिक तरोवाज़ा है। जहाँ प्रकृति यौवन के पुणे उभार पर है, 
जहाँ सव इुछ हर-भरा और फला-फूला है, वहाँ चल कर रहता 
घाहिए--णह सोच कर हम लोग, जो दूसरों के परिश्रम पर 
जीने के अभ्यासी है, शुद्ध वायु का सेवन करने ओर हरे-भरे 
खेतों और उग्ल की हस्याली देखने के लिए गोवा में जे हैं । 
यहाँ, गावों में, उन गरीव आठमियो के मध्य थे घनिक 
आफर वबसते हैं कि जो, ज्वार, वाबरे की रोटी और प्यार ' 
के टुकड़े पर रहते हैं. रोज़ १४ घटे काम करते हैं, और तिस- 
पर न तो उन्‍हें प्री नींद मिलती है, और न पहनने को परे 
कपड़े । यहाँ कसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है, यहाँ न कल- 
कारखाने हैं, न वेकार लोग जो शहरों में बहुतायत मे पाये जत्ति 
हैं। इसलिए दूसरो को काम ने लगाकर हम उसका पोषण करते 
हैं, ऐसा मान लेने का यहाँ कोई अवसर नहीं है । यहाँ लोगो को 
अपना निज का इतना काम रहता है कि समय पर वें उसे ही 


थूरा नहीं कर पाते वस्कि अक्सर आदमियों को कम्मी से बहुंते- 
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सा माल खराद हो जाता है और बहुत-से मदद, बच्चे, वृद्ध और 
गर्भवती स््रियों प्रायः अपनी शक्ति से अधिक कांम करती हैं । 
अच्छा तो सुनिए, अमीर लोग यहाँ गाँवो से आकर किस 
तरह रहते है । यदि पुराने जमाने का बना हुआ कोई मकान वहाँ 
हुआ तो उसकी मरम्मत और सफाई होती है और उसे फिर से 
सजाया जाता है। और यदि कोई पुराना मफान न हुआ तो 
दुम॑जिला अथवा तिमंजिला नया शानदार मकान बनाया जाता है 
ओर उसे कीमती सामान से सजाया जाता है। फिर मकान के 
पास सड़कें बनाई जाती हैं, फुलवारी लगाई जाती है, और सब" 
तरह की आशायश का प्रवन्ध किया जाता है। सबपर रंगस्जी' 
होती है । वेचारे बूढ़े और वालक लोगो को दाल-तरकार्री छोंकने 
को जो तेल नहीं मिलता वही तेल यहाँ इस तरह खचे किया 
जाता है। गर्जे कि हमारे समाज का आदमी चाहे कितना ही 
गरीब ओर उदार विचारों का क्यो न हो, वह गाँव से सदा ऐसे, 
ही मकान में खता है कि जिसको बनाने, संवारने और साफ- 
सुधरा रखने के लिए दजनों आदमी चाहिएँ--हालाँ कि उनको 
अपने, खेत की देख भाल करने के लिए ही काफी सम्रय नहीं- 
मिलता है। हट 
यहाँ हम यह नहीं कह सकते कि कल कारखाने पहले दी से 
बने हुए हैं और वे जारी रहेंगे--चाह हम उनका उपयोग करें या/न 
९ 


क्या करें 


करें हम नहीं कह सकते किहम बेकार आदमियों की परवरिश कर 
रहे हैं, यहाँ दो हम केवल अपनी ही आशायश की खातिर 
कारखाने खोलते हैं और आस-पास के लोगों का अपने काम के 
लिए उपयोग करते हैं, और इस तरह हम लोगों को उस काम 
से हटाते हैं, जो न केवल उन्तके लिए बल्कि हमारे! सबके लिए 
आवश्यक है और इस पद्धति द्वारा हम कुछ लोगों का नेतिक ' 
हास करते और कुछ की जिन्दगी व तन्दुरुस्ती बस्वाद कर देते हैं.।' 

कशप्पना कीजिए कि किसी गाँव में उच्च वगे अथवा सरकारी 
अफसरों का एक शिक्षित और श्रतिष्ठित परिवार रहता है।' 
परिवार के सब लोग दथा मित्रगण जून के सध्य में वहाँ आकर 
एकत्र होते हैं, क्योंकि जून तक तो थे पदुने-पढ़ाने और परीक्षाओं 
में ही लगे रहते हैं। वे उस समय आते हैं कि जब ॒ कटाई शुरू 
होती है और फसल काटने और बोने के समय तक वह वहाँ 
रहते हैं । इस पारबार के लोग (इस समाज के प्रायः सभी 
लोगों को दरद ) उस समय आकर गाँवों में रहते हैं. कि जब 
जरूरी काम का समय आता है। कटाई के बाद धास इकट्ठा 
करने का काम होता है। सितम्बर में ये लोग शद्दरों को वापिस 
चले जाते है । उस समय काम समाप्त तो नहीं हो ज्ञाता, क्योंकि 
चौनी और आलू खोदने का काम दोता रहता है, परन्तु फाम की 
चैसी भीढ़ नहीं रूती । 


हि 
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ये लोग जबतक गाँवों में रहते हैं. तवतक बराबर उनके 
चारों ओर जोरो से/खेती-बाड़ी के कांम में किसान लोग रहते हैं। 
इस काम में इनको कितना परिश्रम, करना पढ़ता है--इसके विषय 
में हम चाद्दे कितना सुनें, -चाहे कितना पढ़ें, और चाहे कितना 
आँखो से देखें, ठीक अन्दाज नही क॒गा सकते, जबतक हस 
सखर्य काम करके उसका अनुभव न करे । ,. * 

, लगभग १०. मनुध्या का , यह कुट्ुम्व शहर में, जिस तरह 
रहता है उसी तरह झथवा उससे भी खराब ढंग से यहा, रहता है। 
यहाँ गाँव से तो वे आराम करने के,विचार से (कुछ काम किये बिना 
ही ) आते हैं इसलिए -यहाँ बे क़ाम का नाम भी नहीं लेते। 

प्रीक्म ऋतु में लेन्ट के उपवास के समय मे नराने का काम 
शुरू होता है और उस समय बेचारे किसान 'क्वास' + रोटी 
और '्याज पर गुजर करते हैं । गाँव में रहने के लिए आये हुए 
नागरिक लोग इस,काम को देखते हैं; कभी अपने लोगा को उस 
'काम को करने के लिए कहते हैं और उसका आनन्द लेते हैं। घास 
की भीनी-भीनी गन्ध, खियों के गीउ, हँसियो के चलने की आवाज 
और काटने वाले लोगो की कतार का दृश्य और स्लियों का घास इकट्टे 
'करने का ढंग--प्ह सब उनके प्रमोद की सामग्री होती है । 


# घर पर बनाया हुआ एक सस्ता रूसी पान । 
४१ 


क्या करे 


यह सब वे अपने घर दे पास देखते है और इस वातो का 
आनन्द वे उस समय भी लेते हैं, जब अपने घर के छोट-बड़े 
बालकों को साथ लेकर-जो दिन भर कोई काम नहीं करते हे- 
चन्द सौ गज के फासले पर नहाने के स्थान पर जाने के लिए 
मोटे-ताजे धोड़ों की जोड़ी में सवार हो कर जाते हैं । 

कटाई का काम दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। प्राय दर 
साल ही आदमियों की कमी और समयाभाव के कारण कठाई 
का काम अधूरा ही रू जाता है और इसी तरह घास अघकटी 
रह जाती है, और बरसात आ जाती है। मंजद्री की कम्री-वेशीके 
ऊपर यह निर्भर रहता है कि २० फीसदी अथवा इससे भी अधिक 
वृद्धि दुनिया के भण्डार में होगी अथवा यह घास योंही खड़ी- 
खडी सड़ जायगी । बे 

ओर यदि घास अधिक हो तो बुद्धो के खाने के लिए सांस 


ओर बच्चों के पीने के लिए दूध भी अधिक 'परिमाण में मिले | 
इस प्रकार इसका असर सभी पर पडता है, पर खास कर 
किसानी के लिए उन्हीं दिनों इस प्रश्न का निर्णय हो जाता है 
कि जाड़े में उसको ओर उपके बच्चो को रोटी और दूध किस 
परिमाण में मिल सकेगा । काम करने वाले सभी द्तरी-पुरुष इस 
बात को जानते हैं और बालक भा जानते है कि यह काम बहुत 


ही जरूरी है और वे अपने पिता के लिए खेत पर 'कास का 
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घड़ा ले जाने का काम करते है। भारी घड़े को एक हाथ से 
दूसरे हाथ मे बदलते हुए पिता नाराज न हों इसलिए ससय पर 
पहुँचने के: लिए दो-हो मील नंगे पॉव ठौड़ते हुए जाते है। सब 
जानते हैं कि कटाई के सगय से लेकर जबतक फसल कट कर 
घर में न पहुँच जाय तबतक काम बन्द करके दम लेने की 
फुसंत नहीं है। . | 
* ' इसके अलावा दरण्क को कुछ-न-कुछ और भी काम द्ोता 
है| उन्हें नया खेत जोतना और पटेला देना 'होता है । ख्त्रियों 
' को रोटी बनाने, कपडा धोने के सिवा कातना-बुनना भी पड़ता है। 
_पुरुषो'को बाजार और शद्दर मे जाना पड़ता है, समाज सम्ब- 
नधी काम देखने दोते हैं, कचहरी जाना पड़ता है, सरकारी 
अफसरो के लिए सवारियों का इन्तजाम करना पड़ता हैं, ओर 
रात से घोड़ो को चराना होता है । वूढे, बच्चे, बीमार, सभी को 
अपनी पूरी शक्ति-भर' काम करना पड़ता है। किसान लोग 
इतनी मेहनत से काम करते है कि अन्तिस कतार काटने चाले- 
जिनसे बीमार, 'बूढ़े और बच्चे भी होते हैं-इतने थक जाते हैं कि 
थोड़ा-सा सुस्ताने के बाद काम करने मे बड़ी पीड़ा होती है । 
गर्भवती और बच्चे वाली स्ियाँ भी कडी मेइनत करती हे । 
काम बड़ी सशक्कत का है ओर लगातार होता है । रूच 


आदमी पूरी शक्ति से काम करते है । इस काम के समय अपने 
श्इ 


क्या करें ? 


अपूर्ण भोजन से जो शक्ति उन्हें मिलती हैं वह वा खर्च हों ही जाती 
है परन्तु पुरानी पूँजी भी व्यय कर डालते हैं । एक तो वैसे भी 
ये.लोग बहुत भोटे ओर तगड़ें नहीं होते, पर इस फसल के 
मौसम पर सभी लोग अधिक मेहनत के कारण दुबले हो 
जाते हैं । 

तीन किसानो की एक छोटी-सी ठोली कठाई का कास कर. 
रही है। उनमें एक इृद्ध है, एक उसका विवाहित भतीजा है, और 
नीसरा गाँव का सोची है, जो एक पतला किन्तु मजबूत आदमी 
है। उनकी आज को छुनाई पर ही उनका भविश्य निर्भर है, यह्‌ 
आज ही निश्चय हो जायगा कि जाड्ो में वे गाय रख सकेंगे कि 
नहं। और अपना कर चुका सकेंगे कि नही। उन्हें काम फरते हुए दो 
सप्ताह हुए हैं। बीच में वर्षा के कारण छुछ काम में रुकावट आ 
गई थी । जब वा बन्द्र हो गई और पानी सूख गया तब॑ उन्होंने 
घास को इकट्ठा करन का निश्चय किया और काम जल्दी हो इसके लिए 
यह निश्यय किया कि एक-एक दोती पर छो-टो स्लिया कास करें। 
बृद्ध आदमी के साथ उस की पत्नी भी आई, जिसकी उम्र पचास 
बे फी है ओर अधिक काम करने तथा ११ बच्चों की माँ होने के 
कास्ण वहुत थक गई हैं, वह वहरी भी है, पर अभी काम करने 
सायक है। वृद्ध के साथ उसकी १३ वर्ष की लड़की भी है, जो 
छोटे कर की तेज़ और मजूबूत छोटी सी छोकरी है , भतीजे के 
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साथ उसको बहू भी आई । वह लम्बे क़द की किसानो की तरह 
' साधारणत. मजबूत जिस्म की थी। उसकी साली भी थी, जो 
एक सैनिक की थ्री थी और उस समय गर्भवती थी"। 'मोंची के 
साथ उसको ख्री ओर उसकी सास आई। स्त्री एक दृढ़काय 
मजदूरनी थी और उसको सास ८० बष की एक चुढ़िया थी, जो 
इस समय को छोड़ कर वाकी साल-भर भीख माँग कर गुजर 
करती थी। '. * ५८ म 
“- वे कतार बाँध कर काम पर जुट जाते हैं और .जून सास 
: की जलती हुई धूप में सुबह से लेकर शाम तक काम करते है। 
“कस समय का प्रत्येक चण वहुमूल्य है ।ः वेपानी अथवा /क्वासं 
- लाने के लिए भी अपना काम, छोड़ना नही चाहते । एक छोटा 
बालक, जो उस चुढ़िया का नावी हो, 'सबके लिए पानी लाता 
है । वह दॉति ये को हाथ से नही छोड़ती ओर-उसे चालमे-फिरन 

, में बड़ी मुश्किल होती-हो । वह छोटा घालक जो बतेन के बोकफ 
से भुक्ता जा रहा है, 'नगे-पैर छोटे-छोटे कदम रखकर चलता है 
और बतेन को बार-बार हाथ में बदलता जाता है। छोटी लड़की 
भी अपने से भी अधिक भारा बोक-प्कन्धे पर उठाती है, थोड़ी 
दूर लेकर जाती है, फिर ठह्वर जावी है, ओर फिर आगे लेजाने 
की शक्ति न होने के कारण उसे जुमीन पर फेंक <ेती है । वृद्ध 


की खरी लगातार बास इकट्ठा कर रही दे, उसके सिर का रुमात् 
हक । 


क्या करें ? 


दीला हों गया है, और उसके उलमे हुए वाल बाहर निकल आये 
हहैं। बह घास का गद्ठा उठाकर ले जाती है और मारे बोर के 
लडखडा कर चलती और पेतरह हॉफती है !। मोची की माँ 
केवल घास इकट्ठी करती है, किन्तु यह भी उसकी शक्ति के 
बाहर का फाम है । वृक्ष की छाल के जूते पहने वह धीरे-धीरे 
“घसिटती है, उसकी दृष्टि त्िलकुल निश्तेज है, और ऐसी - मालूम 
'पड़ती है, जैसे वह बहुत बीमा( अथवा मरणासन्न हो। वृद्ध 
जानन्यूमकर उसे सब्र कोगो से दूर घास के ढेर के पास घास 
इकट्ठी करने के लिए भेजता है, ताकि बह दूसरो की देखवेखी 
दूना काम करने की हविस में न पड़े । किन्तु बढ अपना काम 
छोड कर जाती नहीं और जबतक दूसरे जोंग काम करते हैं 
तबतक' बह भी उनके साथ उसी मुरमाई हुई निस्तेज मुख्बाकृति 
के साथ काम करती रहती हैं । डर 
वृक्षों के पीछे सूरज डूब रहा है, किन्तु घास के -ढेर अभी 
"ठीक नहीं हो पाये हैं, अभी बहुत कुछ करता घाकी है । 
सभी महसूस करते हैं कि श्रव काम बनन्‍्द्र करने का समय 
आ गया है, किन्तु कोई इस बात को कहता नहीं है। सभी यह 
'देखते हैं कि कोई दूसस उसका मिक्र करें। श्रन्दतः' बेचारा 
मोची यह देखकर कि अब इसमें शक्ति नहों है, वृद्ध से प्रस्ताव 


करता हैं कि अब काम कल के लिए छोड दिया जाग । वृद्ध 
शहद 
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“इससे सहमत हो-ज़ाता है, स्तियाँ तुरन्त अपने कपढ़े, सुराहदी 
और घास उठाने के औजार लेने के लिए दौड़तीं हैं । वह बढ़िया 
जहाँ खड़ी थीःवहों बैठ जीती है औ फिर वैसी ही अथ-हीन दृष्टि 
के साथ लेट जाती है लेकिन जब औरतें जाने लगती हैं. तब- वह 
भी कराहती हुई - उठती है" और ,घसिटती-[हुईं. उनके पीछे-पीछे 
हु ध्माती है जा हा >याल किलर के - एव. कब 

अच्छा अब जरा उस घर की ओर देखिए, जहाँ,कि लोग 
आकर बसे हैं-। उसी शाम,को, जब॑ कि थके-मांदे चुवाई करने 
ध्वाले लोगो, के हँसियो,की खनखनाहृठ धर लोठते समय गाँव के 
'पास सुनाई पड़ी, एरन परपढ़ते हुए'हथोड़े। को आवाजे और 
'उन ख्रियो और बालिका्ा का शोरो गुल नाई पढ़ रहा।था, 
'जो इकट्ठा करने के ओजारो।को एक तरफ डाल ' कर गाय-बेनों 
“को' होँक कर लाने'के लिए दौड़ीं जा रद्दीःथी 4 इन " आवाजो “ के 
साथ मिलती “हुई सुनांई देती हैं "कुछ दूसरे ही अ्रकार की 
आवाजें, जो शहर-वालों के' मकान से निकल रही हैं| प्यानों' 
आजा बज रहा है, और क्रिकेट नामक खेल की गेंदों की तड़तड़ाहट 
'को पार करता हुआ एक हंगेरियन संगीत का स्वर सुनाई पड़ता 
है। अस्तवल के सामने एकखुली हुई हवादार गाड़ी खड़ी हुई है, 
जिसमें चार मोटे-ताजे घोड़े जुते हुए हैं और ठस मील के फासले से 
कुछ मेहमानो को लाने के लिए २०:शिलिंग पर किराये की. गई है । 


डक 


क्या ढ़ 


गार्ड के पास खडे हुए घोड़े भपनी धोटी-छोटी घंरटियाँ अजते 

हैं। अतके सामने पासपढी हुई है, जिसेवे अपने सुर से रोते भर 
इधर-उधर ऐलाते हैं। यह वही पास है, जिसे किसान लोग इतनी 
मेहनत से इकट्ठा कर रहे थे। बाड़े में कुद इलचल माद्म होती 
है। एक खत्य मोटा-वाजा आउसी, जो दरवानी की सेवा गले 
के लिए दी गई लाल कमीज पहने हुए है, कोंचमैनों को पुकार 
कर घोड़ों पर जीन कसने के लिए कह रहा है । हो किसान, जो 
वहाँ कोचसैती का कार करते हैं, आवाज सुन कर अपनी कोठरी 
में से निकले ओर मजे-मजे में हाथ हिलाते हुए परषोऔर दिया 
के लिए धोड़े कसने डे लिए गये । घर में एक ओर 'पियानों' की 
आवाज भआ रही है । यह संगीत सिखाने वाली महिला है, जो 
'घर में खती है और बच्चों को गाता सिखाती है ।'बही इस समय 
किसी गीत का अभ्यास कर रही है दोनों पियानों की स्व राब- 
लिया एक दूसरे से टकरा रही है । चर कैपान ही दो घायें घूम रही 
हैं। उनमें से एक बूढ़ी है और दूसरी जवान -वे वो को विस्तर 
पर सुलाने को जा रही हैं । इसमें से कुछ चालक श्रदस्‍्था में उन 
वात्कों के वरावर हैं, जो कासके घड़े लेललेकर खेत को जा रहे 
ये। एक घाय अंग्रेज है, दड़ रूसी भाषा नहीं: जानती ।वह 
'इंग्लेंड से खास दौर पर बुलाई गई है-+इसलिए नही कि उसमें 
हे विशेष गुण है, बस, केबल इसलिए कि वह रूसी भाषा 

दे 
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नहीं जानती | जरा आगे एक ऋ्रोसीसी औरत है ओर वह भी 
इसी लिए नौकर रक्खी गई है कि वह रुसी भाषा नहीं जानती 
है। उससे आगे एक किसात दो औरतों के साथ घर के पास 
की फुलवारी मे पानी दे रहा है । एक दूसरा किसान एक झुँअर 
साहब की बन्दूक साफ कर रहा है। दो औरते घुले हुए कपढ़े 
दोकरी में खखे लिये जा रही हैं--ये सब इन्हीं शरीफ-जादों के 
कपड़े हैं, जिन्हें वे धोकर ला रही हैं । घर के अन्दर दो ख्तियों 
को जूठे बतेन माँनने से ही फुरसत नहीं म्रिलती, लोग अभी- 
अभी भोजन करके गये हैं। ओर -दो. किसान मंध्याकालीन 
लिबास पहने हुए ज़ीने पर चढ़-उतर रहे हैं और चाय, काफी, 
शराब आदि लान्‍ला कर रख रहे हैं। छत पर मेज बिछ्ला दी 
गई है। भोजन अभी समाप्त हुआ है और दूसरा शीघ्र ही प्रारम्भ 
होगा और वह चार बजे तक कभी-कभी तो ठेठ सबेरे तक जारी 
रहता है। कुछ लोग सियरेट पीते हैं ओर ताश खेलते हैं; कुछ 
लोग बैंठे सिगरेट पी रहे है और सुधार सम्बन्धी विचारों की 
चर्चा कर (रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं, जो इधर उधर-घूमते हैं 
खाते हैं, पीते हैं; सिगरेट फूँकते है, ओर जब जी नहीं लगठा तो 
गाड़ी पर सवार हो कर घूमने निकल जाते हैं। 

इस घर में स्तरी-युरुषो को मिलाकर कुल १५ आदसी है, जो 
सबके सब खस्थ और हृष्ट-पुष्ट हैं। और ३० खत्ध्य कामकाजी 


४ 0 थ 


श्या को 


खी-युरुप उनकी सेवा में लो ख़ने मैं । भौर वह सम लोज! बह़ोँ 
गाँ३ में ऐसे समय में दोतो है, जब प्रव्यक घष्ठा ओर यन्चें-परे 
की सेवा अत्यन्त बहुमूल्य दोवी है । 

जुलाई के महीने में भी धनिरचर्ग फे लोगों फी यही दालव॑ 
होगी, जय कि किसान लोग रात-रात भर नींद दृराम फरके झोटा 
राव हो जाने के भय से उन्हें छाटने में व्यस्व होंगे और खाँ 
भी प्राप्न-मुहृ वे से पहले ही उठकर उन्हें ओटने लगेंगी, ताकि 
फाम समय पर सम्राप्र हो जाय | और इस समय भी वह वर्दी 
ख्री जो पिहली फलल के समय अत्यधिक प्रम के कारण मरणा- 
सन्न हो गई थी, और गर्भवदी सि्याँ तथा दोटे-द्वोटे बच्चे समी 
चूते से बाहर काम करेंगे । उस समय काम करनेवाले 'आदमियों 
को, घोड़ों और गाड़ियों की सख्त सरूरत होगी, क्योंकि नाव 
इकट्ठा करना और भर-भरकर उसे धर में लाना है। टसी नाज 
पर सनुष्यों का जीवन अवलन्धित है । किन्तु सी सम्रय घतिक 
लोग अपने आ्रमोद-प्रमोद, नाच-रंग, सैर-शिक्वार, नाटक सिनेमा 
आदि में मस्त रहते हैं ओर दूसरे लोगों को भी काम से हृटाकर 
अपनी सेवा में लगाते हैं । 

यहाँ पर तो ये घनिक्त ल्लोग ऐसा नहीं कई सकते कि यह 
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जछ 


'पचीसवा परिच्छेद 


काम पहले हीं से होता आ रहा है, इसलिए हम भी उसमें योग 
दे देते है। यहाँ तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो हम खबं दी 
ऐसे जीवन का सूत्रपाव करते हैं और काम कर-करके खप-खपकर 
मरनेवाले लोगो से उन्की रोटी और मेहनत ले लेते हैं। हम बढ़े 
आराम के साथ अपना जीवन व्यतीव करते हैं, जैसे कि उस 
मरनेवाली घोवित, उस बालिका वेश्या, सिगरेट बना-वना कर 
स्वास्थ्य नष्ट करनेंवाली उस औरत में और हमारे चारो ओर जो 
लोग भर-पेट खाये बिना ही कठोर श्रम कर रहे हैं. उनमें कोई 
सम्बन्ध दी नहीं है । हम इस बात को देखनां नहीं' चाहते कि 
यदिह॒मारे जैसे आलसी, विलासी और पतित जीवन ' बिताने 
चाले लोग न हो ठो इन बेचारे गरीब लोगो को इस प्रकार अपनी 
भक्ति से कही अधिक मेहनत न करनी 'पड़े और यदि थे लोग 
इस प्रकार हृद से ज्यादा मेहतत न करें तो हम इसे प्रकार का 
जीवन जारी नहीं रख सकते । 


हम ऐसा सममत्तें हैं कि इन लोगो के इन अश्नो से और 
हमारे जीवन से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है-वह एक 
बाद है और यह बिलकुल दूसरी धात, और हम जो यहद्द जीवन 
बिता रहे हैं वह त्रिलकुल निर्दोष ओर पवित्र है। हम रोमन 
लोगों के जीवन पढ़ते हैं और ल्यूकुलस के असालुषिक व्यवहार 
पर आश्रय करते हैं, जब हम यह देखते हें कि वह तो बढ़िया- 
घक 


क्या करें ! 


बढ़िया मकान भौर कीमती शरात्र से अपने पेट को हँस-हँस 
कर भर रहा है और दूसरेलोग फाफ़े कर रहे हैं | हम अपने 
दास-दासी रखने वाले पूर्वजों की वर्बरता पर स्तम्भित द्वोते हैं, 
जब हम सुबते हैं कि वे साटक और गाने में मस्त रहते ये भौर 
घाग या शिकारगाह बनाने के लिए गाँव के गाँव उजाह देते थे। 
हम अपनी उन्चता के शिखर पर बैठे हुए उनकी इस प्रकार की 
अमानुपिकता पर आय प्रकट करते है । पाँचवें प्रकरण में हम 
हस्पा के इन शब्दों को पढ़ते हैं-- 

“उत्त लोगो को धिककार है कि जो इस प्रकार घर से घर 
और खेत से खेत मिला कर रखते हैं कि जरा भी जगह नहीं 
रहती और तुमको अकेला जंगल में जाकर रहना पड़ता है । 

उनको पिक्कार है कि जो सबेरे उठते ही तेज शराब पीते हैं 
“और रात को भी देर नक शराब पीने ही के लिए जागते 
रहते हैं।.., 

उनके ओोजों में गानेनजाने की और शराब की भरमार 
रहती है, किन्तु इख़र के काम की ओर वे ध्यान नहीं देते हैं 
और न उन्हें अपने दाथो से काम लेने की चिन्ता है । 

जो लोग अभिमान में भर कर ऋरए अन्याय और ढेर का 
देर पाप कर रहे हैं उनको घिकार है । 

जो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहते हैं, जो 


बहु 
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अन्घकार को प्रकाश और अकाश को अन्धकार कहते हैं, जो 
मधुर को कट्टु और कटु को तिक्त मानते हैं, उतको पिक्कार है। 

जो मन ही सन अपने को बुद्धिमान सममते हैं. और 
अपती नजर में अपने को ज्ञानी मानते है, उनको पिक्कार है । 
। जो मदिरा पीने!में बहादुर हैं और जिन ही बद्ादुरी शराब 
के प्याले भरने में खच होती है, उनको घिकार है । 

और घिक्कार है उनका, जो लोभ में आकर दुष्टता को 
अचित' घताते है ओर साधु पुरुषों को उतकी साधुता से वंचित 
' कर देते है।” * 

हम इन शब्दों को पढ़ते हैं. और समम्ते हैं. कि हमारा 
इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। 9 

दम सैय्यू के सुममाचार के प्रकरण ३ सूत्र १० में पढ़ते हैं -- 
“और अब भी वृक्ष के मूल पर कुरद्दाढ़ी लटक रही है ओर इस- 
लिए प्रत्येक ऐसा वृत्त जिसमें फन्न नहीं लगते हैं, काट डाला जाता 
है और आग में कोक दिया जाता है।” हम इन शब्दों को पढ़ते 
है और बिलकुल निश्चिन्त रहते हैं । इम सममते हैं कि हम तो 
अच्छे फल देनेवाले अच्छे इत्त हैं और ये शब्द किन्दीं दूसरे 
चुरे आदमियो के लिए कह्दे गये हैं। 

प्रकरण ५ सूत्र १० में हम हस्पा के शब्द पढ़ते हैं-- 


“इन लोगो का मन गुद्ठुल कर दो, इनके कान बहरे कर दो 
जद 


क्या करें 


और इनकी आँखें वन्द्‌ कर दो । कही ऐसा न हो कि ये अपनी 
आँखों से देखले,अपने काना से सुनलें,ओऔर अपने संत से समझ 
लें और फिर अपने ठंग को बदल दें, और अच्छे वन जायें । 

तव मैंने पूछा, हे माय. में ऐसा कवतक करूं उन्होंने 
उत्तर दिया, जब तक कि शहर वीरान होकर विना बत्ती के दे 
हो जायें. और घर बिता आदमियों क॑ नद्दों जायें और भूमि 
बिल्कुल उड़ न हो जाय । 

हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, किन्तु अत्यन्त निश्चिन्त भाव 
से सममते हैं कि यह अद्भुत वात किन्हीं दूसरे लोगों के लिए 
है । इसलिए हम यह देख नहीं पाते कि हमादों ऐसी स्थिति दो 
गई है और अब भी हो रही है। हम सुनते नहीं; हम देखते 
जहीं, और हम अपने मन से विचार नहीं करते ! 

किन्तु यह सब हुआ क्यो ? 





एः आदमी जो अपने को मलुष्य समभता है--इंसाई 

न सही, शिक्षित और दयाछु न,सही, केवल अपने 

को एक ऐसा मनुष्य मानता है कि जो दिल और दिमाग.से एक 

दम ही रहित नहीं है-+-भला वह आदमी इस प्रकार का जीवन 

व्यतीत करना कैसे पसन्द कर सकता है कि समस्त 'म्रानव-समाज़ 

को जौ जीवन-संघर्ष करना पड़ रहा है उसमें वह कोई भाग 

लिये बिना ही दूसरो के परिश्रम फो हड़प करता रहे और इस 

अकार मार-खरूप धन कर दूसरे लोगों के श्रम को बढ़ाता रहे 

ओर उन लोगों की संख्या में वृद्धि करे कि जो जीवन-संप्राम 
करते-करते नष्ट हुए जाते हैं ९ 


जज 


क्या करें 


इस बरह के आदसी हमारे सभ्य इसाई-संसार में भरे प्डे 
हैं। यही क्यों, हमारे सभ्य उसाई-संसार का तो आदशे दी यह 
दो रहा है कि जायदाद अथोत धन को अधिक से अधिक परि- 
साण में प्राप्त किया जाय कि जिससे सब प्रकार के आराम 
मिलते हैं, आलसों और विलासी जीवन व्यतीत करने के साधन 
प्राप्त होते हैं,भर उन्हे जोवन-संघर्ष में भाग मी नहीं लेना पड़ता। 
चूस, वे श्पने उन भाइयों के श्रम मे लास उठाते हैं कि जो जीवन- 
संघर्ष की चपेटों से विनष्ट दवाते हैं । 

सलुष्य भयंकर मूल में कैसे पड गया ? उसफी यह अदत्ता 
कैसे हुईं कि वह उस वात छो, जो इतनी साफनस्तीघी ओर तिर्वि- 
चाद है, न तो देख सकता है, न सुन सकता है, और न दृदय 
द्वारा उसे समझ ट्टी सकता है 

हम चाहे ईसाई हों अयवा केवल साधारणत. दयालु और 
शिक्तित पुरुष, हमें क्ण-भर ठहर कर विचार करने की आव- 
श्यकता है और फ़िर हम यह देखकर भयमीत हो उठेंगे कि हम 
जो कुछ कहते हैं और विश्वास करते हैं बिलकुल उसके विपरीत 
आचरण रुूरते हैं। 

परमेश्वर अथवा प्रकृति का नियम, जिसके अनुसार संसार 
फाकाये चल 'रहा है, अच्छा है या खराब, यह मैं नहीं 


जानता परन्तु हम देखते हैं कि जहाँ वक हमारा ज्ञान जाता है, 
६ 


छब्वोनचां परिच्केद 
संसार की ऐसी स्थिति तो है द्वी कि उसमें ऐसे अनेकों मनुष्य 
सदा से रहते आये हैं जिन्हें तत ढकने को कपड़ा नहीं मिलता, 
सेट भर खाने को भोजन नहीं मिलता, 'मौर जिनके पास शीत, 
चषो और आतप से बचने फरे लिए एक छप्पर भी नहीं है और 
इन सब लोगों को प्रकृति से लगातार अविरल युद्ध करना पढ़ता 
है, ताकि वे कपड़े घनाकर अपने बदन को ढक सके, धर की छत 
यनाकर धूप और वर्षा से अपनी रक्षा कर सकें और अपनो, 
अपने वाल-बों की तथा अपने माता-पिता की दिन में वो था 
सीन बार क्षुा शान्त कर सकें । 
लोगों के जीवन क्रो आप जहाँ कहीं भी देखें, यूरोप मे देखें, 
चीन में देखें अमेरिका या रूस में देखें, इस देशों के सम्पूर्ण समाज 
'का जीवन देखें, अथवा उनके किसी विशिष्ट भाग का जीवन देखें, 
पफिर चाहे किसी भी समय फा देखें, प्राचीनकाल के खानावदोशों 
का जीवन देखें या आधुनिक समय के वाष्प और बिजली 'से 
चलने पाली मशीनों के प्रगतिशील युग के जीवन को देखें, इसमें 
सब जगह बस बही एक बात दिखाई पड़ती है कि मनुष्य बराबर 
लगातार मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें अपने लिए, अपने बाल- 
बच्चों के लिए तथा बड़े-बूढ़ों के लिए पर्याप्त मोजन और बख्र नहों 
मिलता और न वे अपने रहने के लिए घर बना पते हैं; और 
साथ ही ६म, यह देखते हैं कि मनुप्यो की एक बहुत बढ़ी संज्या 


जऊ 


क्या क्र 


पुराने जमाने में और इस समय भी, जीवत की अनिवार्य आव- 
श्यकताओ फे प्रभाव के कारण तथा शक्ति से परे काम करने के 
कारण, घुल-बुलकर मर जाती है । 

हम कही भी खत हो, यदि हम पझपने चारों ओर एक 
लाख मील का, एक हज़ार, अथवा दस मील का, या केवल एक 
ही सील का घेरा बनालें और फिर अपने पेरे के अन्दर रहने 
वाले लोगो फे जीवन को देखें तो हमें पता चलेगा कि भूस से 
अशक्त और दुब॑लेन््रिय वालक, बूढ़े, मी और पुरुष, गर्भिणी 
बिग, रोगी और दुतल आदमी अपनी शक्ति से बाहर कठोर 
परिश्रम करते हैं और जिन्हे जीवनी-शक्ति शो बनाये रखने के 
लिए न काफ़ी भोजन मिलता है, न काक्की आराप, और इस- 
लिए अकाल ही में वे काल के शिकार हो जाते हैं, कुछ ऐसे आठ- 
मियो को सी देखेंगे कि जो अपनी भरी जवानी में ही भर्यकर 
ओर हानिकारक कार्मो फो करने के-कारण मर जाते है । 

. हम देखते हैं कि जबसे संसार का प्रारम्भ हुआ तभी से 
मलुष्य अपनी आदवर्श्यकताओ को पूर्ति के लिए बहुत यन्न करते 
हैं दुख और यातनायें भी सहते हैं. पर अभी तक वे अपनी 
इस मुश्किल को इल तह कर पाये | इसऊे अलावा हम यह भी 
जानते हैं कि हममे से प्रत्येक मनुध्य--फिर चाहे वह कहीं और 
किसी रूप में रहता दो--अत्येक दिन और प्रत्येक घर्टे मलुष्य- 


ज्ट 


हब्बीसया परिच्छेद 


समाज के द्वारा किये हुए परिश्रम का इच्छा अथवा अनिच्छा 
से, सममते-बूमते हुए अथवा अनजान में, लाभ उठाता है। 
मनुष्य कही भी ओर किसी भी रूप मे रहता हो पर यह्‌ 
निश्चित है कि उसके सिर पर जो मकान की छत है वह खय॑ नहीं 
बनो; चूल्दे में जलने वाली लकड़ियों सी अपने आप «हाँ नहीं 
पहुँच गई, न पानी बिना लाये स्वयमेव आगया. और पकी हुई 
शेटियाँ भी आस्मान से नहीं बरसी । उसका खाना, कपड़ा और 
पैसे के जूते यह सव उसके लिए बनाये गये है और इनके बनाने 
वाले वही लोग नहीं है जो पिछली पीढ़ियो मे रहते थे और 'अब 
सर-छए गये है बल्कि ये सम काम उसके लिए उन, लोगों के 
द्वारा किये जा रहे हैं कि जिनमे से सैकड़ो और हजारो अपने 
बाल-ब्ो के लिए भोजन, वस्त्र और मकान का अबन्ध करने के 
व्यर्थ प्रयास में-- उन साधनों के जुटाने के :उद्योग मे कि जो 
धनको और उनके वों को हुःख और अकाल सत्यु सेबचा सकते 
हैं--सूज-सूख कर और घुल-घुल कर मर जाते है । , 
सभी मलुष्यो को अभाव के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। 
और यह संघर्ष उन्हें इतनी तीत्रता से करना पड़ता .है कि प्रति 
क्षण उनके आसपास उनके भाई-बन्धु, मॉ-्वाप और ,बाल-बच्चे 
नष्ट हो रहे है । इस संसार के लोग तूफान में पढ़े हुए ऐसे जद्यल 


के यात्रियों के समान है कि जिसमे खाने की सामग्री वहुत कम 
ही] 


क्या कर 


है। हम सब को, इश्वर ने फहिए अथवा प्रश्नति न, एसी "स्थिति 
में रक्खा है कि हममें से अत्येक को अपने भाजन की श्राप्ति के 
लिए पूरा प्रयत्र करना चाहिये श्र अभाव के साथ सद्य युद्ध 
करत रहना चाहिए) यदि हममे से फ्रोई भी आदमी हम काम्त 
फो ने करे अथवा दूसरे लोगो फी मजदूरी का हस प्रकार से 
उपयोग किया जाय कि जो सर्व समाज फे लिए लाभदायक मे हो 
तो यह हमारे लिए तथा सारे समाज के लिए एकसमान साश- 
फारी है | 

यह व्या वात है कि अधिकाश शिक्षित लोग * स्वयं मेहनत 
किय बिना ही चुपचाप दूसरे लोगो के उस श्रम में लाभ 'उठाते 
हैं हि जो स्वयं उन मेहनत फरने वालो के जीवन के लिए आव- 
जयक है और फिर' अपने इस प्रफार के जीवन को स्वाभाविक 
और उचित सममते हैं ९ ! 

* यदि हम अपने को उस श्रम से युक्त कर देते हैं कि जा सभी 
के लिए लाज़िमी और स्वाभावि5 है और फिर भी हम अपनेको 
चोर और घोखेबाज नही सममते हैं घो यद केवल दो बातों को 
कर्ज कर लेने से हा। सकता है! एक तो यह कि जो लोगलाजिमी 
मेहनत करने से बचत हैं वे इन काम करने वाले लोगों से विभिन्न 
अणी के हैं और वे समाज्ञ में और ही तरह का एक विशिष्ट 


काम करने के लिए पैदा हुए--अयात्‌ थे मच्खी-यानी अथवा 
न 


फप्पोसदां परिच्छेद 


नर-मदखी की तरह है कि जिनका काम साधारण मक्खियों से 
जुदा है। और दूसरी यह कि हमलोग--वे आदमी, जिन्होंने 
अस्तित्व बनाये रखने के लिये उद्योग करने के अनिवाये कतेव्य 
से अपने का झुक्त कर दिया है--दूसरो के लिए जो काम करते 
है वे इतने सब लोगो के लिए इतने उपयोगी है कि हम दूसरे 
लोगो पर अपने हिम्स का बोक डाल कर उन्हे जो हानि पहुँचाते 
हैं उसका प्रा-पूरा बदला उनके द्वारा चुका दिया जाता है । 

पुराने जमाने मे जो लोग दूसरे आदमियों कौ कमाई पर 
जीवित रहते थे वे अव्वल ता यह दावा करते थे कि ते एक 
दूसरी ही श्रेणी, दूसरी ही जाति,के मशुप्य हैं, और दूसरे यह्‌ 
कि ईश्वर ने उन्हें एक विशिष्ट कार्य सम्पादन करने के लिए भेजा 
है--दूसरो का भला करने के लिए; अर्थात्‌, उनपर शासन करने 
और उन्हे शिक्षा उसे के लिए । इसलिए, वे दूसरो को विश्वास 
बिलाते थे और स्तर भी कुछ, अंश चक इस बात मे विश्वास 
करते थेकि लोगो ।के उन अम-जनित कामों की अपेक्षा, कि. 
जिन से वे लाभ उठाते है स्वयं वे जो काम करते हैं वह लोगों 
के लिए कही अधिक उपयोगी और आवश्यक है | 

जबतक. लोगों मे बरह विश्वास बना रहा कि सबलोग एक- 
समान नहीं हे--कुछ जातियाँ स्वभावत. ही ईचीऔर श्रेष्ठ कोटि 


की है और कि इश्वर प्रत्यन् रूप से सानव-समाज के कार्यों में 
६ 


क्या फरे ? 


इस्वच्षेप करता है तब॒वक ता यह दलील चलती रहीं। किन्तु 
ईसाई-धर्म के प्रादुभाव और तजनित सानव-समाज की समानता 
और एकता की अनुभूति के बाद यह ।युक्ति अपने पूर्व रूप में 
पेश न की जा सको । इस वात का दावा करता अब सन्भव न 
था कि कुछ मनुष्य जन्म से हो विशिष्ट कोटि के होते हैं. ओ, 
इँश्वर ले उन्हें विशिष्ट कार्य सोपा है। यह दलील पेश करने वाले 
अब भी कहां-कई हैं सद्दी, पर धीरे-धीरे यह दलील मिठटती जा 
रही है और करीव-करीव विलकुल ही मिट चुकी है । 

डिन्‍्तु यद्यपि यह दलील नहीं रही है फिर भी यह बात तो 
अभी ठक वैसी ही बनी हुई है--जिन लोगो में अपनी बात संलवाने 
की शक्ति है वे अब भी भेहनद-मजदूरी करने के कंतेत्य मे 
अपने का मुक्त करके दूसरों की कमाई का उपमोग करदे हैं। 
ओर इस स्थिति का वचाव करने के लिए चरावर लथेन्‍तये चद्दाने 
बढ़ि जाते हैं, ताकि मानव-प्राणिया की असमानदा और विभिन्नता 
परं जोर दिये दिना ही जांहिरा औचित्य के साथ वे अपने को 
शारीरिक श्रम के वन्धन से मुक्त कर सकें। | 

इस बात के लिए अनेकों दलीलें निकाली गई हैं | यह बात 
कितनी ही विचित्र क्यों न लगे,' किन्तु उन सब वार्तों का मुख्य 
उह्देश्य जो विज्ञान के नाम से प्रसिद्ध हैं, और खंद विज्ञान की 


मुख्य अवृत्ति यही है कि अ्रम-वेन्धन से मुक्त होने की इलौतें सोच 
न 
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निकाली जायें। धर्म-विज्ञान ओर कायदा-कानून सम्बन्धी विज्ञान 
का यही उद्देश्य रहा है; तत्त-ज्ञान के नाम से पुकारे जाने वाले 
“जाल का भी यही उद्देश्य था; और आजकल के नये , भौतिक 
पविज्ञान का भी यही लक्ष्य हो रहा है । 
किसी सम्प्रदाय विशेष अथवा किस्ती खांस चर्च के मानने 
वाले लोग ही इंसामसीह के सच्चे अनुयायी हैं ओर इसलिए मनु- 
ल्‍्यों की आत्मा और शरीर के ऊपर उसी सम्प्रदाय अथवा च्े' 
"का सम्पूर्ण और अमयोदित अधिकार है, यह साबित करने 
का यत्न फरने वाल धर्मशास्रो के सूक्ष्म विश्लेषणो का भी यद्दी 


मुख्य हेतु दै। .' ' 
कायदा-कानून से सम्बन्ध रखने वाले सभो विज्ञान-+-राज्य-- 


संचालन सम्बन्धी, फोजदारी, दीवानी अथवा अन्‍्तर्राट्रीय 
"निग्रम इसी बात के लिए है । तत्त्तक्षान सम्बन्धी अनेक मत, खास 
“क्र हेगल का मत--जो बहुत समय तक मनुष्यों के दिमाग पर 
शासन फ्रता रहा--यही बात सिद्ध करना चाहता था। वह यह, 
प्रतिपादित करता था कि इस समय जो स्थिति है वह ठीक ही है 
ओर कि मानवी शक्तियों के विकास के लिए राज्य-तंत्र एक आव- 
जयक पद्धति है, कान्ट का आधिभौतिक वाद और उससे उत्पन्न 
होने चाला यह सिद्धान्त कि मनुष्य समाज एक विराद शरीर है, 
डारविन का जोवन-प्रध्ष वाला सिद्धान्त जो आजकल सर्वमान्य 

द्झ 
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हो रहा हैं और जो मनुष्य समाज की विभिन्नता और असमानता 
प्रतिपादित करता है, आजकल लोगों को चहुत पसंद आने बाला 
मानसशासत्र, आाशिशाल और मसमाजशास्र-इन सबका वहो 
एक ही लक्ष्य है। ये विज्ञान लोकप्रिय हो गये हैं, क्योंकि वे 
वर्तमान स्थिदि का समथन करते हैं कि जिसमे होशियार मलुष्य 
अपने को श्रम-्वन्धत के मानवीय कतेव्य से मुक्त करके दूसरों 
की कप्ताई का आनन्द ले सकते हैं | 

ये सारे सिद्धान्व, जैसा कि सदा से होता आया है, बढ़े- 
बढ़े आचायों की ग्रेवी शुफाओं में गढ़ें जाते और फिर अत्पष्ट- 
अगस्य भाषा में लोगो के अन्दर उसका अचार किया जाता है 
और लोग उन्हें स्वीकार कर लेते हैं! 

पुराने जमाने सें जिस तरह घमंशाम्र सम्बन्धी बारीकियाँ, 
जो चच और राज्य में होने वाली जबरदस्ती और दिसा *ा 
समर्थन करती थीं. केवल पुरोहिता की द्वी सम्पत्ति थी, और 
स्वसाधारण में जिस तरह गढ़ेनादाये सिद्धान्तो को फैलाया जाता 
था, जिन्हें लोग श्रद्धालश खीकार कर लेते थे और जिनसे ऐसी 
याता का प्रचार किया जाताथा कि राजाओं, घमोचायों और 
अमीरो को सत्ता इधर दच है, उली तरह बाद को यह भोषित 
किया जाने लगा कि विज्ञाद नाम-धारे शात्र की दाशेनिक ओर 


कानूनी सह्मतायें विज्ञान के पुरोह्दितो की एकमात्र सम्पत्ति हैं 
२३२३ 
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ओर लोगों के अन्दर यह सिद्धान्त फैज्ाया जाने लगा कि हमारी 
सामाजिक श्रवस्था अथोत्‌ समाज का संगठन जैसा इस समय है 
वैसा ही होना चाहिए, इसके विपरीत और छुछ नहीं हो सकता । 
लोगो ने भी बिना तके-वितर्क किये श्रद्धा-पूवंक उसे खीकार कर 
लिया। 
यही हाल अब भी हैं। अन्र भी जीवन सम्बन्धी नियम 
ओर मानव-समाज को विध्फृर्त बनाने ऊँ तत्तो का विश्लेषण 
आर सनन आधुतिक मंत्रन्‍शओं और आचारयों को शुफाओं 
में ही किया जाता है । और जनता के अन्दर श्रद्धा और विश्वास 
के द्वारा ख्ीकार किये जाने वाले अपने पर्ने-बनाये विचारों का 
अचार ,किया जाता है--श्रथात्‌ यह कहा जाता हैं श्रम-विभाग 
का नियम ऐसा है. जिसे विज्ञान भी सिद्ध कर सकता हैं; और 
इसलिए दुनिया में कुछ लोग ऐसे द्वोने ही चाहिएँ कि जो भूखों 
मर कर भी मेहनत करें ओर दूसरे सदा भौज उड़ाते रहे । यही 
मलुष्य-जीवन का नित्सन्दिग्ध नियम है कि कुछ लोग बरबाद हो 
ओर दूसरे मज़े करें ओर हमे इस नियम के ताबे रहना ही 
होगा । 
, रेल््रे के लोगो से लेकर लेखक या कला-क्रोबिंद तक विविध 
प्रकतियों घाले जितमे शिक्षित “कहे जाते वाले लोग है उनके 
आलसो जीवन का एकमात्र यही बचाव है, | वे कहते हैं कि हम 


/ ही 
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लोग, जिन्होंने सबके लिए एकसमाद लागू होने वाले जीवन- 
संघ के मानवीय कर्तव्य से अपने फो मुक्त कर दिया है, दुनिया 
को उन्नत पनाने में लगे हुए हैं ओर इसलिए हम मानव-समाज 
के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं--इतने उपयोगी कि लोगों की मेहनत 
का फल छीन कर ह॒ए जो हानि पहुँचाते हैं उस सब की पूर्ति 
हो जाती है । , 

पहले जमाने के आलसी लोग अपना बचाव करने के 
लिए जिस प्रकार जवाब देंते थे उससे आजकल के लोगों का 
यह जवाब विभिन्न प्रकार का मालूम द्ोता है। जिस अकार रोम 
के सम्रादों और नागरिकों को उनका यह खयाल कि उनके विना 
सभ्य संसार का स्ंनाश हो जायगा; मिश्र ओर फारिस के लोग 
केविचारसे विभिन्न प्रतीत होता था. उसी तरह मध्यकालीन सामन्तों 
और पादरी लोगों को अपनी ठीक इसी प्रकार की विचारसरणी 
रोमन लोगों की भावना से विलकुल जुदी माल होती थी । 

किन्तु यह केवल माकछम ही पड़ती है। यह भेद ऊपरी है। 
आज जो दलील दी जादी है उसपर यदि हम विचार करें तो 
हमें माझुम हों जाया कि उसमें कोई वात नहीं है। बस, कहने 
के ढंग में दी अन्तर है; किन्तु वास्तव: में वद है वही, क्योंकि 
वह एक ही सिद्धान्द पर अवलम्ित है। जो लोग बिना मेहनत 
किये दूसरों के भ्रम से लाभ उठाते हैं--जैमे कि फैरोआ भोर उसके 


द््द 


अष्बीसवा परिच्छेद 


अमोचाये, रोमन तथा मध्यकालीन सप्ताट और उसके नागरिक, 
सामन्त, पुरोहित और घरमोचाये--इत सब के जवाब में सदा 
दो बातों का समावेश होतां है। '' 

एक तो यह कि हम दूसरे लोगो की मेहनत से जो लोभ उठाते 
हैं उसका कारण यह है कि हम विशिष्ट वंग के मनुध्य हैं और 
इन'लोगों का शासन करने तथा दिव्य सत्य सिखाने का काम 
ईश्वर ने हमें सौंपा है । ऐ / 

दूसरा यह कि जिन लोगों के पास से हम श्रम-फत फो ले 
लेते हैं वे उस भलाई का भूम्य नहीं ओऑंक सकते कि जो हम 
बदले में उनके साथ करते हैं, क्योंकि फैरिसीज़ ने चहुत पहलें 
यह कह रकक्‍्खा है--यह कानून से अनभिज्ञ जन-समूह शांपितं 
हैं( जान, ७.४९ )। 

* लोग यह नहीं समझ सकते कि उनकी मलाई किस बाते 
में है और इसलिए उनके साथ जो भज्ाई की ज्ञातो है 'उसकों 
मल्य ऑकने वाले वे नही बन सकते |... 

'* हमारे जमाने में जो दल्लील पेश की जाती है उसमें नरीनता 
और मौलिकता दिखाई देती हे सद्दी, किन्तु वास्तव में उसके अन्दर 
वही दो सूल बातें समाई हुई हैं... 

हम एक विशिष्ट वर्ग के लोग हैं-हम शिक्षित और 
संस्कृत हैं। हम सभ्यता के विकास और सांसारिक उन्नति में 


न 
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सहायक होते हैं. और इस प्रकार हम जनन-समूह के लिए बहुत 
बढ़ा लाभ पहुँचाते हैं। 

३. यह अशिज्षित जन-समृह उन -लागों को नहीं, सम्रक 
सकता कि जो हस उसके लिए प्राप्त करते .हैं . और इसलिए ने 
उस लोगों का मूल्य आँकनेवाले नहीं हो सकते । 

“मूल दावे एक ही से हैं। हम अम-बन्धन से अपने को मुक्त 
करते हैं दूसरो के श्रम से लाभ उठाते हैं और इस प्रकार हम 
अपने साथियों का अथोत्‌ मेहनत-मजदूरी करनेवाले मलुष्यों का 
बोक भारी कर देते हैं, और फिर दावा करते हैं. कि इसके वढले 
में हम उन्हें बढ लाभ पहुँचाते हैं कि जिसके महाद मूल्य को 
श्रपने अज्ञान के,कारण वे समझ नहीं सकते | 

क्या यह और वह एक ही बात नहीं है ! छतन्‍्तर सिर्फ इस 
वात में है कि पहले तो दूसरे लोगों के अम पर अधिकार जमाने 
चाले, सुभट-सामन्त, रोमन पादरी और अम्रीर-उप्तरा हीते थे,- 
और अब यह दावा पेश किया जाता है एक ऐसी जाति, एक 
ऐसे बर्ग के लोगों की ओर से, जो अपनेको शिक्षितनव्ग के नाम 
से पुकारते हैं। , ह 

यहाँ भी वही मूत्र है. क्योंकि जो लोग यह वल्लीत्न पेश 
करते हैं वे उसी उसत्य हिवति में हैं। भूल इस बात में है कि 


कु लोग--वदादरणाय, फैरोशा, पादरी या हम शिक्षित लोग ड्स 
श्ट 
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बात का विचार रिये बिना ही कि हम जो कुछ करते हैं इससे 
मेहनत करनेवालों को पास्तव में लाभ पहुँचता भी'है' कि नहीं 
पंहले से ही यह मान बैठते हैं कि हमारे कार्सों से उन्हे 'लाम 
पहुँचता है और फिर बाद्‌ में अपनी इस स्थिति के बचांव के 
'लिए दलीलें करने बैठते हैं । - 
हमारे जमाने की दलोल में ओर प्राचीनकाल फी ' दलील 
में यदि छुछ अन्तर है तो सिर्फ इतना ही 'कि हम लोगों की 
दलील पहले के लोगों फी दलील की अपेक्षा "अधिक ' असत्य 
आर सदोष है। . ' ४०३ ४ 7 
" प्रोचीनक्राल के धर्माचायं और" सम्नाट्‌' तो” अपने को' दैवी 
चुरुष मानते थे; और लोग भी उनकी इस बात 'को कबूल करते 
थे । इसलिए वे तो बढ़ी आसानी से यह कह सकते थे कि 'हँमें 
दूसरों की मजदूरी से लाभ उठाने का हक है, वे तो दावा करते 
थे फि हमें ईश्वर ने पेदा ही इंसलिए किया है और इश्वर'का यह्‌ 
उन्हें आदेश था कि ईश्वर को भ्रेरणा से जो दिव्य सत्य उन्हे आए 
'हों उनको जन-समूह के लिए प्रकाशित करके लोगो पर शासन करें । 
किन्तु आधुनिक शिक्षित लोग जो अपने हाथ से मेहनत 
नहीं करते और जो सब मनुष्यों को समानता के सिद्धान्त मे 
विश्वास रखते हैं, इस शंका का निराकरण नहीं कर सकते कि 
क्‍यों वे और उनके बड़े दी आराम-तलद और आलसी जीवन 
रुप 


* कया करें"! 
व्यतीत करने के योग्य समझे जायें, जब कि और भी करोड़ो 
सलुष्य इस दुनिया में हैं कि जिनमें सैकड़ों और हजारों लोग 
- उनकी शिक्षा के लिए सप-खप कर मर रहे हैं। शिक्षा भी तो 
रुपये से होती है न ? और रुपये का अर्थ है शक्ति । ठव फिर 
दुनियाभर के और सब लोगों को छोड़कर यही लोग उस शक्ति 
का उपभोगफरने शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी क्‍यों समझे जाये ! 
इसका एक ही उत्तर उनके पास है कि खय श्रम न करके 
"दूसरों की, कमाई का उपभोग करके वे श्रम्रिक-चर्ग को हानि नहीं 
पहुँचाते, क्योंकि वे उच लोगों को कुछ ऐसे लाभ पहुँचाते हैं. दि 
जिनको वे समर नहीं सकते और जो इतने व्यापक और वहु- 
मूल्य होते हैं कि दूसरो की कमाई का उपभोग करने से जो छति 
“होती है उससे उसकी पूर्षि हो जाती है। 
सांद-- 
५ हेगल--ं १७७०-१८३६ ) यह पकविस्यात जर्मन दाशनिक था। 
- फाॉन्ठ-( १७९८-१८५७ ) यह क्रान्स का एक प्रसिद्ध विद 
या, जिसने समाज-धास्र पर एक धच्छा अन्य ढिखा है। उसका कहना 
था. कि किसी बात का विवेचन करने के लिए पहले धमक्षात्न की दृष्टि से 
ठसका निरीक्षण किया जावे और फिर दु्शनशास्त्र के नियमों पर उसे कसा 
जाये और अन्त में उसे (०४06) इन्ठियगम्य स्वरूप प्राप्त होता है! 
इनपदतियों के ऋमशः जाधिदविक, आध्याप्मिक औौर जाधिमौतिर नामों से 
पुश्चरा जा सकता है। उसका कद्टदाथा कि आधिभौतिक पद्धति ही सर्वश्रेष्ठ है 


कब्बीसवां परिच्छेद 


डापिन--( १८०८-१८८२ ) यह एक जबरदस्त विज्ञानवेता 
हुआ है। विकासवाद का यह आचार्य था। इसने यद सिद्धान्त प्रति- 
पादित किय्रा कि यह सृष्टि जैसी अब है वैसी ही आरस्म में न थी बल्कि 
धीरे-धीरे उसका विकास हुआ है । नाना श्रकार के पशु-पक्षी जीव- 
जन्तु जो आज हस देखते है ये सब एक ही समय में उत्पन्न नहीं हुए 
बल्कि जल-वायु, काल भौर अवस्था के कारण एक जीव में से उत्पन्त होकर 
सरह-तरह के रूपान्तर होते रद्दे हे। उसका कहना था कि भजुष्य का 
विकास बन्दरों में से हुआ है । 


अत करे पिदर कर हलचल मचा 
दी । उसने बढ़ी खोज के साथ प्रमाणों पर प्रमाण देकर अपनी बात को 
सिद्ध करने की चेष्टा की है। विकास-वाद का यह सिद्धान्त बाइबिल के 
सृष्टिकम के विरुद्ध जान पढ़ता था, इसलिए ईसाई पादरियों ने दार्विन 
का भयंकर विरोध किया | उसे नांस्तिक और धर्म-श्रष्ट कहा, गया और 
छोगों की ओर से उसे तरह-तरह की यातनायें दी गईं । 

, डा्बित का यह सिद्धान्त यद्यपि अनेक घमं-पन्‍्यों को मान्य नहीं है, 
उनकी ओर से उसका विरोध और प्रतिवाद भी हुआ है, फिर भी शिक्षित 
समाज पर अभी उसका अखण्ड सात्ात्य है। ; 

फैरिसीज--ये छोग यहूदी घ॒मे के पण्डित समझे जाते थे । ये 
अपने धर्मग्रन्थों का बढ़ी बारीकी से अध्ययन फरते,बाऊ की खाल निकालते 
श्र छोटी छोटी बातों पर भी वढ़ा हठ और आग्रह दिखाते। थे छोग 
बड़े अहम्मन्य होते और अपने को बडा विद्वान समझते थे । हि 


िनीननन-ज>+>++++ 
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जि न लोगों ने श्रम्म करके कर्तव्य से अपने को मुक्त 

कर लिया है वे अपना बचाव किस प्रकार 

करते हैं, यह सीधे-सादे दिन्तु समुचित शब्दों में व्यक्त करनी 
डी तो थों व्यक्त किया जा सकता है । 

इम लोग खुद काम नहीं करते और जबरदस्ती दूसरे लोगों 

को कमाई पर जीते हैं, किन्तु इससे हम दूसरे लोगों का उपकार 

फरन में अधिक समय ह । दूसरे शब्दों में कह जाय वो कुछ 

लोग दूसरे लोगों की कमाई का जबरदस्ती उपयोग करके अत्यक्त 

और सबको समम में आनेलायक ह्ाति पहुँचाते हैं. और ऐेसा 

करके प्रकृति के साथ जो उन्हें जीवन-संघर्ष फरना पह़ता है 

इसको भौर भी कठिन बना देते हैं , किन्तु ऐसा करते हुए मी 


छ्र्‌ 
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इस उसका हित ही करते हैं--वह्‌ रत ऐसा नहीं है जो लोगों 
को स्पष्ट दिल्लाई पड़े और जल्दी ही उनकी समझ में आजाय | 
यह बात बड़ी विचित्र है; किन्तु पुराने. जमाने के लोगों की वरह 
दी आजकल के लोग भी, जो *भ न करके दूसरो के बल परही 
जीते हैं इस बात पर विश्वास करते हैं, और उप्तते अपनी आत्मा 
को सन्तोष दे लेते हैं। ._ गा 
हमारे समय में विभिन्न वर्गों के जो लोग श्रप्त बन्चन छोड़ 
बैठे हैं उनका यह कथन कहाँ तक सत्य है, आइए जरा इसको 
जाँच करें।. सम 
एक आदमी राजा, राजकर्मचारी अर्थवा धर्माचार्य कीं हैसि- 
यत से अपनी राजनैतिक अथंवा धार्मिक बृत्ति द्वारा लोगों की 
सैंपा करता है। एक आदमी अपनी विर्धा अयवा कला के द्वारो 
लोगों को लाभ पहुँचाता है । इसे प्रार हँम अपने ' कार्मो द्वारा 
लोगों को उतना ही लाभ 'पहुँचाते हैं” कि जितनो वे हमारा 
'काम करते हैं। कई की आग 
हमारे जमाने के श्रम-धर्म पालने न॑ करने चालें अनेकों 
लोग इस्ती,प्रकार का विचार रख़ते हैं और उसे उयक्त करते हैं । 
, अब हम एक-एक करके उन सिद्धान्तों की ,जाँच करते हैं 
कि जिनके. ऊपर ये लोग अपने कार्मो, की , उपयोगिता का 
आधार रखते हैं ।- 


ज्डे 


क्या छरें * 


एक आदसी दूसरे के साथ जो उपझार करता है उसकी दो 
कसौटियोँ हो सकती हैं । एक वाह्य--जिसे लाम पहुँचाया जाता 
हो वह उस लाभ को स्वीकार करे, ओर दूसरी आत्तरिक--जो 
आउमो उपकार फरना चाहता है उसके काम के सूल में 
उपकार करने की जो भावता है चह । 

, शाब्य-संचालकब्ग, जिसमे साज्य द्वारा स्थापित मठो और 
मन्दिरों के महल्तों का भी सें समावेश करता हूँ, ऋहता है कि 
हम प्रजा अथात सर्व-साधारण के लिए उपयोगी हैं । 

सम्राट, राजा, प्रजा-सत्ताक राज्य का -अधान, अपघात मंत्री, 
न्यावशत्री युद्ध-मंत्री,शिक्षा-सन्त्री, सठों के सहन्त और इन सबके 
लीचे काम फरले वाले कम्रारी तथा नौकर्चाकर अपने को 
सलुष्य-सात्र के लिए अतिवाये रूप से आवश्यक श्रम-घर्म से 
मुक्त करके अपने भरण-पोषण का भार दूसरों पर जो डाल देते 
हैं उसका बस एक यही कारण है कि वे सममते हैं. कि उनके 
कामों से मजदूरों की मेहनद का बदला चुक जाता है । 


अव हम इसके दावे को पहली ञ्सौटी पर करते हैं | इन 
राज्य-्स आलक्ों की उपकार-इृत्ति चरिता्थ करने का क्षेत्र किसानों 
और अ्रम्रिक्रों का क्षेत्र वर्ग है, क्योंकि इसका कहना है. कि इस 
इनके ही भत्ते के लिए काम करते हैं. | पर उवाल यह है, क्या 


8४ 
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ये लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके कासो से 
उन्हे लाभ पहुँचता है ९ ही 
हाँ, वे स्वीकार करते हैं । अधिकांश लोग मानते हैं कि 
- शब्य-तंत्र अनिवार्य है और बहुत से लोग सिद्धान्ततः उसकी उप- 
योगिता को भी स्वीकार करते है। किन्तु .व्यवहरिक रूप-को 
जहाँ तक हमने देख पाया है और जितनी विशिष्ट ,व्यक्तिनातः 
घटताओं से हम परिचित हैं उन्त सभी में हसने देखा है कि 
प्रत्येक मुकदमे और उसकी कार्य-पद्धति।की उपयोगिता फो ' उम्र 
लोगों ने कि जिनके लिए बेवने हैं अस्वीकार/किया है, इतना, द्वी 
"नहीं बल्कि उन्होंने उसे बीभत्स और हानिकारक तक बताया है । 
ऐसा पुक भी राज्य-सम्बन्धी अथवा सामाजिक कार्य नहीं 
है कि जिसे बहुतेरे लोग हानिकारक न समभतते!महो । न्यायालय, 
बैंक, म्युनिसिपैलिटी आदि स्थानीय राजतंत्र. पुलिस और मंठ 
आदि ऐसी एक भी सम्था नहीं कि जिसे लोग बुरा और हानि- 
कारक न सममतते हो। मंत्री से लेकंर पुलिसमैन तक भौर' पादरी 
से लेकर कत्र खोदन तक की जितनी राज्यतंत्र सम्बन्धी प्रवृ- 
त्तियाँ होती हैं उन सबको एक वर्ग के लोग उपयोगी 'सानते हैं 
और दूसरे वर्ग के लोग हानिकारक सममते हैं। और यह 
स्थिति के वल रूछ में ही दो सो'बात नहीं, फ्रांस और अमेरिका 


का भी यही हाल है।' 
छू 


क्या करें 


यृत्ति और युद्ध आदि कुछ ऐसी बाते भी हैं. लो केवल निरूप- 
योगी ही नहीं मलुत्‌ अत्यन्त जघन्य हैं. और वे सदा से चली 
आती हैं । 

ओद्योगिक लोग--जितमें व्यापारी, फारखाने वाले, रेलवे के 
संचालक. पेंकर्स और जर्मादार भी सम्मिलित हैं--यह विश्वास 
करते हैं कि वे अपने कार्यों से इस प्रकार का लाभ पहुँचाते हैं 
कि जिससे उसके द्वारा होने वाली नित्सन्दिग्ध हानि की पूर्ति दो 
जाती है। पर उनझे इस विश्वास का क्या आधार है १ उसके 
कार्यों की उपयोगिता को खोकार कौन करता है ? इस प्रश्न के 
उत्तर में चर्च और राज्य-तंत्र के लोग उन हजारों और लाशझ्ों 
श्रमिकों की ओर संकेत कर देते हैं कि जो सिद्धान्त रूप में रॉज्य 
ओऔर चर्च को उपयोगिता का खोकार करते हैं । किन्तु ये बैंक, 
शराब बनाने वाले, मलमल., पीतल और शीशे व्य काम करनेवाले 
लोग--बन्दूके बनाने वालों का दो कोई जिक्र ही नहीं, मगर 
ये बाक्की लोग--किसकी ओर संहेत करेंगे, जब उनसे यह पूछा 
जायगा 5 तुम्हारे कामों को उपयोगिता को खीकार करने वाले 
कौन हैं ९ 

यदि दुनिया में कुछ ऐसे आदमी हैं जो छोंट, रेल, शराद 
और ऐसी ही अन्य चीज़ों की उपयोगिता सममते हैं। वो उससे 
कही अविऊ ऐसे आदसी होंगे कि जो इन चीज़ों को हानिकारक 


ज्ट 
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सममस्ते हैं। रही व्यापारियों और अर्मीदारों फी बांत; सो उनके 
काम को ठीक बताने का ता फोई उद्योग सी न करेगा । 

इसके अतिस्क्ति इस काम से मेहलत-मज़ररी करने चाले 
लोगों को सदा हानि पहुँचती है भोर उसमें जबरदस्ती भी होती 
है, जो देखने में राजकीय जुल्म की अपेक्षा भले ही कम साहुम 
पढ़े किन्तु परिणाम उसफा - उतना द्वी निठुर होता है। क्योंकि 
ओदोगिक ओर व्यापारी कार्य तो लोगों को दर अ्रकार की तंगी 
का लाभ लेने ही से चलते हैं । मजदूरों की आवश्यक्रताओं से 
लाभ उठा फर ही उनसे कठोर और 'अप्निय कार्य 'कराया जाता 
है और उनकी आवश्यकताओं का लाभ लेकर ही उनके माल को 
सती मे सस्ती फीमत पर खरीदा जा सकता है और उन्को'जो 
माल चाहिए उसे तेज स तेज़ कीमत पर बेचा जा सकवा है। लोगो 
की तंगी से ल्ञाभ उठा कर ही उनके पास से कढ़ा सूद बसूल 
किया जा सकता है । ओद्योगिक और व्यापारिक कार्यों को चाहे 
जिस दृष्टि से देखिए; हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि जिनके 
'फ्ायदे के लिए इन अबृत्तियों का होना आवश्यक चताते हैं.वे लोग 
तो इस फायदे को मानते ही नहीं; वे सिद्धान्त में भी नही मानते 
'के उनसे फायदा दोता है और न यह मानते हैं कि उनसे किसी 
खास विषग्र में लाभ पहुँचता है। बल्कि इसके विपरीत वे यह 


अऊद्ते हैं कि इस प्रवृत्तियों से तो उलठा नुकसान होता है । 
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क्या करें 
किन्तु अब हम दूसरी कप्तौदी पर कसते हैं. और पूछते हैं 
कि औद्योगिक और व्यापारिक वर्ग की प्रवृत्तियों को प्रेरणा! देने 
वाला दौन सा कारण, द्ोत है ? राजनैतिक लोगो की प्रवृत्ति के 
सस्वन्ध में जो उत्तर मिला था. उसकी श्रपेत्ा कहीं अधिक, ठीक 
उत्तर मित्रेगा । 
कोई राज्य-कर्मचारी यह कहे कि अपने व्यक्ति-गत लाभ के 
साथ हो वह लोक-द्वित की तरफ भी दृष्टि रखता है, तो यह बात 
असम्भव नहीं कमी जा सकती है | हम सभी को ऐसे आदमी 
मिलने होगे। परन्तु औद्योगिक भोर व्यापारी लोग तो अपने खाय्थों 
के कारण लोक-हिंत का खयाल रख ही नहीं सकते । थे यदि घन 
उपाजन और संचय करने के अतिरिक्त अपने कार्यों का कोई 
दूसरा उद्देश्य रक्खें तो अपने साथियों की दृष्टि मे वेवकूछ सममे. 
जायँंगे । इसलिए श्रमिक लोग तो उद्योग-धन्धा करने वाले लोगों 
की प्रवृत्ति को अपने लिए डपयोगी सममते ही नही । 
इस प्रबून्‍्त में मज़दूरों के श्रति हिंसा का भाव रहता है और 
इस ग्रश्नत्ति का उद्देश्य यजदूरों का हित नहीं परन्तु सदा ही 
व्यक्तिगत खा होता है। इससे भी बढ़कर अजीब बात तो यह 
है कि ये उथोग-धन्धे-वाले लोग इस बात को कि उनझे कामो से 
लोगो का हित होता है, इतने विश्वास के साथ मानने लग गये हैं 
कि इस कल्पित लाभ के बहाने खय परिश्रम करने के “कर्तव्य से 
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मुक्त होकर तथा दूसरों की मज़दूरी से लाभ उठा कर श्रमिक वे 
की नितसंशय प्रत्यक्ष द्वानि कर रहे हैं। 

विद्या और फला वाले मनुष्य भी काम करने के फर्ंव्य से 
मुक्त हो गये हैं और अपना बोस दूसरों के सिर पर लाद दिया 
है। उनको पूर्ण विश्वास हो गया है कि वे अपनी फला-मयी ऋतियो 
ओर विद्या के द्वारा जो लोक-द्वित फरते हैं. उससे उन्होंने “अपने 
भरण-पोषण का दूसरों पर जो बोक डाला है, उसका बदला 
मिल रद्द है। हा 
: किन्तु उनक इस विश्वास का आधार क्या है 

जिस तरह हमने राज-कमेचारी तथा उद्योग-भधन्धे वाले लोगो 
से पूछा या, उसी तरह इनसे भी पूछना चाहिए कि मजदूरी करने 
वाले सव लोग अथवा उनका अधिकांश भाग क्या उस लाम को 
स्वीकार करता है. कि जो विद्या और कल्ला के दावेदार होता 
हुआ बताते हैं ! । 

इसका उत्तर बहुत शोकन्मय मिलेगा ।' 

राज्यनतंत्र तथा घर्मेपदेशकों की प्रवृत्ति उपयोगी है, ऐसा 
घिद्धान्द-हूप से वो सब कोई ' मानते हैं. और व्यवद्दार मे" भी 

१. सज़दूरी करने वाले लोगो का एक बढ़ा भाग उसकी उपयोगिता 
हे ! को खीकार करता है। उद्योग-घन्धे वालों की प्रवृत्ति की उपयो- 

गिता मजदूरी करने वाले लोगो का बहुत ही छोटा भाग खीकार' 


८ 


॥ 


क्या करें *ै 


करवा है। परत विद्या-कला वाले लोगों की प्रवृत्ति की उपयो- 
गिवा तो मजदूरी करने वाले लोगों में से कोई भी खोकार नहीं 
करता | इस पदृत्ति को उपयोगिता तो उस काम को फरने वाले 
था उसको करने की इच्छा रखमे पाले ही स्वीकार कर हैं। 
अप्तिक वर्ग विद्या-कला वाले लोगों फे समस्त जीवन का भार 
अपने कन्यों प्र उठाता है, वह उन्हें खिलाता है, पिलावा है, भौर 
पहनने को कपड़े देता है । फिर भी वह इस बांत' को तो कभी 
मान ही नहीं सकता कि इत लोगों का काम हमारे लिए उपयोगी 
और लाभदायक है। उतके लिए इतनी अधिक उपयोगी बताई 
जाने वाली इस प्रवृत्ति का खयाल भी उत्तके दिल में नहीं भा 
सकता | श्रमिक वर्ग को तो यह काम निरथेक और नीचे गिराने- 
दाला माद्म होता है। * 

ठीक इसी दृष्टि से वह विद्यापीठो, पुस्तकालयों, संप्रहलरों, 
चित्रालयों, अजायब-परों तथा नाटकों को देखते हैं कि जो इन्ही 
के कप्माये हुए दैसों से बनाये जाते हैं। मजदूर तो इस प्रवृत्ति को 
_लिश्चित रूप से इतना हानिकारक सानते हैं कि वे अपने बालों 
को पढ़ने के लिए पाठशालाक्षों में भेजते ही नहीं भर जहाँ कं 
लोगों को इस छाम में शरीक करना ज़रूरी सममा गया वहाँ 
कानून वा कर लोगों को इस वात के लिए मजबूर किया गश 
प वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें । 
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मजदूरी पेशा लोग इस बात को इमेशा घुरा ही समभसे हैं 
और वे उसी समय उसे बुरा नहीं सममते जब कि वे खुद मष- 
दूर नहीं रहते हैं ओर सम्पत्ति-सभ्यय अथवा नामधारी शिक्षा, के 
कारण श्रमिक वर्ग भे से निकल कर उस त्र्ग में चले जाते हैं 
कि जो दूसरों बी मेहनत पर जीता है. । विद्या तथा , कला वाले 
मनुष्यों की अवत्ति की उपयोगिता को मज़दूर लोग न तो खीकार 
करते हैं और न कभी स्वीकार कर ही सकते हैं; किन्तु फिर भी 
इन अबृत्तियो के लिए अपना पेट काट कर साधन .जुटाते दी 
थढ़ते हैं । हे शक 
राजतंत्री लोग दूसरो को फाँसी दे सकते हैं. या जेल मेज 
कर अपना काम करा सकते हैं। व्यापारी आदमी दूसरे की मज़- 
दूरी से लाभ उठा कर उसके पास से आखिर, कौड़ी, तक निकाल 
लेता है और फिर उसके लिए दो द्वी मार्ग रद जाते हैं कि या 
सो यो ही भूखों सरे और या जीवन और खास्थ्य का नाश करने 
वाली गुज्नामी,करे । किन्तु विद्या और कल्ना वाले लोग तो अत्यक्त 
रूप में किसी को किसी बात के लिए मजबूर करते हो नही। वे तो 
सिफ उन लोगो के सामने अपनी चीजें पेश कर देते हैं कि जिन- 
को-उन्तकी जहूरत है या जो उन्दे लेता चाहते हैं. किन्तु अपनी 
“चीजें तैयार करने के लिए कि जिनकी मजदूर-पेशा लोगों ,को 
जरूरत नहीं होती है, वे मकान बनाने, विदया-प्रीठ, विश्वविद्यालय, 
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भद्ठविद्यालय, विद्यालंप, अजावबंघर, पुस्तकालय, संग्रहालय 
अदि स्थापित करने और चलाने के लिए तथा अपने और अपने 
साथियों के लिदराह के लिए सरकारी लोगो के द्वारा जबरदत्ती 
लोगों से मेहनत कराते हैं । 

कोई विधा तथा कला चाले मनुष्य से उसकी प्रवृत्ति 
के उह्देश्य के सम्बन्ध में पूछे दो बड़ा ही अडीव उत्तर मिलेगा। 
शजतंत्री लोग तो कह भी सफते हैं कि उनका उर्रेश्य लोकहित 
संम्पादत करना है भर इस कथन में कुछ व्यांश मी है। 
लोकमत भी इस बाद को स्वीकार करता है। किन्तु विद्या-कल्ला 
वाले मनुष्यों का उत्तर तो एकदम मिराघार और उद्धतन्सा 
हता है । 5 

ऐसे लोग बिना किसी प्रकार का भ्रमाण दिये यह कहते हैं 
कि उनकी प्रवृत्ति रूवसे अधिक महत्वपूर्ण है और कि उसके 
बिना मानव-समाज विल्ञकुल नष्ट हो जायगा । वे यह दावा करते 
हैं, हालांकि उनके सिचा और कोई न तो उस्तकी अबृत्ति के महल 
को सममता है और न उसे उपयोगी सानता है और खुद उनकी 
ही व्याल्या के अतुसार सच्ची कला का उद्देश्य उपयोगितावानी 
नहीं होता चाहिए। विद्या और कल्ना वाले सलुत्य तो अपने 
प्रिय व्यवसाय में मत्त रहते हैं और इसकी पवौह नहीं करते कि 


चनकी भ्रवृत्ति से लोगों को क्या लाभ होगा । इतको तो इस बात 
<ड्डे 
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का सदा विश्वास होता है कि वे लोग जन-समराज के लिए बहुत 
ही महत्वपू्ं और उपयोगी कार्य करते हैं। ., 
ग्जैकि राजतंत्री लोग तो इमानदारी के -साथ इस बात , को 
स्वीकार कर लेते हैं कि उनकी प्रवृत्ति का मुख्य कारण व्यक्तिगत 
लाभ है ओर उसके बाद श्रमिक लोगों के लिए जितना दो सकता 
है उत्तना उपयोगी बनने की कोशिश करते हैं और व्यापारी तथा 
कारखाने वाले लोग अपनी ग्रवृति की स्वार्थपरायणशता को, मान 
कर उसे लोकहित का स्वरूप देने का प्रयत्न करते हैं ।५ क्विन्तु 
वैज्ञानिक और कला-विज्ञ लोग तो अपनी अश्ृत्ति को मूठमूठ 
भी उपयोगिता का रूप देने को ज़रूरत नहीं सममते--वे वो 
साफ कह देते हैं कि विज्ञान और कला का ,आधार उपयोगिता- 
बाद नहीं होना चाहिए । उन्हें अपनी अवृत्ति की उपयोगिता ही 
नहीं पवित्रता के विषय में भी बढ़ा गहरा विश्वास है। 
अतएव यह छिद्ध होता है कि यह तीसरी श्रेणी के लोग 

ऐसे हैं कि जो रचयं श्रम नहीं करत, जो अपना भार दूसरों पर 
डाल कर ऐसे कायों में व्यस्त रहते हैं कि जिनझो अमिक वर्ग 
बिलकुल समम ही नहीं सकते और जिनको लोग , द्ष्यर्भ और 
कभी-कभी तो केवल व्यथे ही नहीं अत्युठ स्पष्ट रूप से हानिकारक 
सममते हैं। उनके कायों से लोगों को जरा भीः्फायदा पहुँ- 
चेगा या नद्दी, वे लोग-इस चात की .प्रवोद्द किये:ब्रिना द्वी, केवल 


<धु 


र 
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शौक़ की खातिर ऐसे कामों में उ्यम्त रहते हैं । न जाने कित 
विचित्र कारणों से उनका यह अटल विश्वास-्सा होगया है कि 
उनकी प्रवृत्ति कुछ इस प्रफार की है कि उसके ब्रिना लोगो का 
काम कभी चल ही नहीं सकता | 

ये लोग जीवनशपयत श्रम फरने के बन्धन से विमुक्त हो 
गये हैं और जो लोग काम कर करके मरे जा रहे हैं. उनके ऊपर 
अपने काम का वोमा लाद कर मौज करते हैं। वे दूपरों की 
मजदूरी से लाभ उठाते हैं और पीछे से यह दलील देंदे हैं. कि 
वे अपनी उस अशृत्ति से कि जिसे बेचारे मजदूर लोग समम भी 
नहीं पाते और जो उनके उपयोग की भी नहीं है, खुद मेहनत न 
करके दूसरों की मेहनत से फायदा उठाकर उन्तको जो ऋ्रति 
पहुँचाते हैं उसका बदला चुका देते हैं । 

राजतंत्री लोग प्रकृति के साथ मनुष्यों को जीवन-निवोहद 
के लिए जो' संग्राम करना पह्ता हैँ. उससे मुक्त होकर और 
दूसरे को मजदूरी का फल छीन कर, जो निषिवाद और स्पष्ट 
क्षति'लोगो को पहुँचाते हैं. उसके बदले मे जो काम्र करते हैं 
उससे लेगो को उल्टा और भी नुकसान पहुँचाते हैं। वे हर 
प्रकार की जबरहस्ती को काम में लाते हैं । । 

व्यापारी तथा कारखाने के मालिक लोगों की मज़दूरी का 


लाभ्ष लेकर लोगों को स्पट्ठ और निविवाद हानि पहुँचाने के 
<९ 


सत्ताईसवों परिच्छेद 


बदले में जो काम करते हैं उसके द्वार वे हो सके उतना घन 
इकट्ठा फरने श्र्थात्‌ दूसरों फे पास से छीन लेने को फोशिश 
करते हैं | वे दूसरों से कम से कम पैसे मे अ्रधिक से अधिक 
मजदूरी लेने का प्रयत्न करते हैं । 
विज्ञान और कला वाले लोग मजदूर वर्ग का जो निविवाद 
ओर स्पष्ट नुकसान करते हैं उसके बदले में ऐसे-ऐसे काम करते 
है जो मजदूरों की समम में ही नहीं आ सकते | खुद उनके ही 
कहने के मुताबिक उनकी प्रवृत्ति सन्‍ची तभी कही जा सकतो है 
कि जब वे उपयोगिता को लक्ष्य में ही न रक्‍जें । वह तो बर- 
बस आकर्षित होकर अपने शौक की खातिर ही इन कामों को 
करते हैं और यह उन लोगो का अटल, विश्वास द्ोगया है कि 
दूसरों कीमेहनत का लाभ उठाने का तो उन्हें अमिट अ्रधिकार है, 
- ग्रश्न कि जिन लोगों ने जीवन-निवोह, के निमित्त की “जाने 
वाली आवश्यक, और अनिवाय मेहनत से, अपने को मुक्त कर 
लिया है उनके पास ऐसा करने का कोई , कारण नहीं यह एक 
दस निश्चित बात है। किन्तु आश्चयं तो यह है कि' यह सभी 
लोग अपने जीवन को सामाजिक. मानते हैं और आत्मिक 
निश्चिन्तता के साथ अपने जीवन को व्यत्तीत-फरते हैं ।-* 
' इस महा भयंकर श्रम की तह में कोई बात, कोई खोटा 
सिद्धान्त अवश्य होना चाहिए । 


ब्रज 


(5) है 
श्द्ट 


4 
2 


वृक जो लोग दूसरों के श्रस पर जीना पसंद रे 
हैं उसकी स्थिति का आधार फोई एकाप घोटा- 
मोटा खयाल नहीँ प्रत्युत्‌ एक पूरा का पूरा सिद्धान्त और भरेला 
एक ही रहीं तीत सिद्धान्त उसकी तह में काम करते हैं, जो एक 
एम करके कई शताद्दियों में पैदा हुए और रत्न उन सबके 
मिश्रण से यह भयंकर भ्रम--यह सद्दात धोखा आविर्यूत हुआ है; 
जो लोगों की धरैतिकता करो उनकी आँखों से छिपाये रखता है। 
* आजीविका उपाजन करने के लिए अपने हाय से मेहनत 
करने का जो मलुष्य-मात्र का मूल कतेव्य है उसके अति विद्रोई 
करने को जो ठीक बताता है ऐसा सबसे पुराना सिद्धान्त ईसाई- 
चचे का है, जो यह कहता है कि इेशवर की इच्छाठुसार मलुष्य 


द्द 
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मनुष्य में बहुत अन्तर है--सूर्य जिस प्रकार चन्द्रमा 'से और 
सारों से विभिन्न है, इसो अकार सलुष्यों मे भी मिन्नता है। कुछ 
मनुष्यों को तो भगवान नें इसलिए पैदा किया है कि वे और 
सब मन॒ुयो पर शासन करें, कुछ को बहुत से मनुष्यों पर और 
कुछ को थोड़े मनुष्यों पर शासन करने के लिए बनाया है और 
याशी सबको शासित होने के लिए भगवान ने सिर्जा है। 


अब इस सिद्धान्त को यद्यपि नींव तक हिल गई है मगर 
फिर भी छुछ लोग इसको मानते हैं और बहुत से लोग जो 
इस दिद्धान्त फो स्वीकार नही करते और इसकी उपेज्षा करते हैं 
थे भी व्यवहार में इसके द्वारा सच्चालित दोे हैं । हु 
,/ दँसरा सिद्धान्त जो शारीरिक श्रम से लोगो को मुक्त करने 
का पक्त लेता है, उसे हम दाशमिक राज्यप्रकरणी सिद्धान्त कहेंगे | 
इस सिद्धान्त को पूरी तरद से हेगल ने श्रतिपाडित किया है । 
उसका कहना है कि इस समय जो वस्तुस्यिति है वह ठीक है, 
“और जीवन का जो व्यवस्थित क्रम देखते है यद्द स्थायी ओर 
शाश्वत है। यह कुछ मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं है वल्कि 
यह तो चैतन्य शक्ति का अथवा यों कद्दो कि मानव-जीवन का 
अफमात्र सम्भवित विधान है--विकसित खरूप है । 

इस सिद्धान्त को भी समाज के नेता अब भानते नहीं हैं, 


द्९ु 


क्या करें (' 

किन्तु फिर भी लोगों को जड़ता के कारण, जन-समाज पर 
इसका प्रभाव है| 

तीसरा सिद्धान्त जो इस समय लोगों के दिमाग पर शासत्त 
कर रहा है ओर जिसपर श्रमुख राजनीतिश्ञों, व्यापारियों और 
वैज्ञानिकों तथा कल्लाकोव्रियों का आधार है, वैज्ञानिक है--यहाँ 
विज्ञान से तायये सर्वसामान्य ज्ञान सम्बन्धी बातों से नहीं 
बल्कि उस विशिष्ट विद्या से है, जिसे विज्ञान अथवा साइल्स के 
नाम से पुकारते हैं । 

यहीं बह सिद्धान्त है, जिस;र खास कर सलुष्य ने अपने 
आलत्य और कर्तव्य-पिद्रोह के चचाव का भार खखा है 

इस सिद्धान्त का आविभाव यूरोप में एक ऐसे घनिक भर 
आलसी वर्ग के साथ ही साथ हुआ कि जो न तो चंच का कोई 
काम करता 'था और न राज्य का और जो अपनी इस 
स्थिति का बचाव करने की चिन्ता में था। ह 

घहुत दिन नही हुए, फ्रास की क्रान्ति से कुछ ही पहले 
चूराप में जा लोग शारीरिक श्रम नहीं फत्ते थे उन्हें दूसरों के 
अ्रम्म स लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक था कि कोई न कोई 
काम अवश्य करें--या तो चर्च को सेवा करें, या राज्य की अथवा 
फौज में भरती हों | 

जो लोग राज्य की सेवाकरते थे, उनका कार था 'लोगों पर 
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शासन करना; जो चर्च के सेवक थे, उनका काम था लोगों को 
शिक्षा देना; और जो फौज में भरती होते थे, वे ्ञोगो की रक्षा 
करते थे। हु 
* धार्तिक, रामनैतिक और सैनेक--बस, इन्हीं तीनों वर्ग के 
लोग दूसरों के श्रम पर जीवित रहने का दावा करते थे और ये 
ज्लोग अपनी लोक-सेवा दूसरों को बठा भी सफते थे। अब रहें 
ये धमिक लोग, इनके पास ऐसा कोई बहाना नहीं था और 
इसीलिए उत्तका तिरस्कार होता था । दूसरों के श्रम का उपयोग 
करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, इसको वे स्वयं भी सम- 
भहे थे | इसलिए अपनी धनिकता और आल्स्य के लिए उन्हें 
लक्षित होना पड़ता था। 

किन्तु समय के साथ ही तीनो वर्गों की बुराइयों के कारण 
उस घनिक ओर निठल्ले वर्ग का प्रावल्य होगया और उन्हें अपनी 
स्थिदि की रक्षा करने की आवश्यकता श्रतीत हुई और इसीलिए 
इस नरीन सिद्धान्ते का बहिष्कार हुआ । अभी एक शताद्वी भी न 
बीती होगी कि ये लोग जो, न चच का काम करते थे, न राज्य- 
तंत्र का, ओर न सैनिक सेवा, और न किन्ही ऐसे कार्यों में भाग 
लेते थे, दूसरों के श्रम पर जीवित रहने के बाकायटा हकदार 
बन बेंठे । उन्होंने अपनी घनिकता और काहिली के लिए लज्जित 
दोना छोड़ दिया दो, इतना ही नहीं बहिकि वे अपनी स्थिति को 


हि | 


स्‍्या करे 


ननिदात्त औचित्य-पूर्ण मानने लगे । इन लोगों फी सस्या पहले 
की अपेत्ता बहुत बढ गई है और अब भी परावर बढ़ रही है । 
किन्तु सत्रसे अजीब और मजेदार वात तो यह दै कि ये 
लोग, जो थोड़े दिन पहले शारीरिक श्रम से मुक्त होने के अधि- 
कोरी समझे जाते थे, अब केवल .अपने ही को इस वात का 
अधिकारी मानते हैं प्रौर चर्च, राज-तंत्र और सेना के सेवकों फा 
यह कह फर विरोध करते हैं कि इनका श्रम से विमुक्त हो जाना 
अनुचित और अन्याय है, और कभी-कमी तो यहाँ तक फट 
चैठते हैं कि उनकी यह प्रवृत्ति " एकदम दानिकारक है । इससे 
मी अधिक विचित्र बात यह है कि चर्च, राज्यन्तंत्र और सेना के 
सेवक अब अपने-अपने कार्यों को इधचर-अदत्त अधिकार नहीं 
चताते और न उस तात्विकता के ऊपर अपना आधार रखते हैं 
कि जो राज्य-प्रणालो को व्यक्तिगत विकास के लिए 'अनिवार्य 
चताती थी- किन्तु इने पुराने 'अवलम्बों को छोड कर कि जिसपर 
अभी ठक उनका आपार था, अब वह उसी सिद्धान्व की सहा- 
अता ले रहे हैं कि जिसके वल पर नवीद शासकवर्ग--अधोन्‌ 
बह घरिक आलसी वर्ग कि जिसने अपने वचाव का एक नया 
चहाना ढूँढ निकाला था--खडा ह और जिसके भमुस् नेता 
चैज्ञानिक तथा कलाकार हो रहे हैं । 


आजकल कमी भूले-भटक्के यदि कोई राज्य-तंत्री उन पुरावी 
ष्य 
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बातो की याद दिला कर यह कहता है कि शासन करना उसका' 
इंश्वरप्रदत्त अधिकार है, या यह कि राज्य-तंत्र वैयक्तिक विकास 
का एक साधन है, त्तो यह केवल इसलिए ,कि वह समय से बहुत 
पीछे है और वह खयं इस बात को महसूस किये बिना न 
रहेगा कि कोई भी उसकी बातों का विश्वास नहीं कर रहा है। 
ऋपनी त्थिति के श्रौचित्य को सिद्ध करने के लिए उसे नवीन और 
वैज्ञानिक घातों का सहारा लेना चाहिण, अब - वार्मिक अथवा 
टाशेनिक सिद्धान्तों से काम नहीं चलेगा । गा र 
उनके लिए यह आवश्यक है किवे राष्ट्रीयत के सिद्धान्त 
को पेश करे अथवा ससाज-शरीर के अंग-प्रत्यंग के विकास फी 
बात कहें; और अब शासक घग को अपने साथ मिला लेने की 
चैसी ही आवश्यकता है, जैसी 'कि पुराने जमाने में पुरोहितों को 
बस में रखने की जरूरत थी ओर जैसा कि अन्तिम शताब्दी 
"(अठारहबी सदी ) के अन्त में डर्शनिकों की सम्मति, प्राप्त 
कंरना आवश्यक था | अब आज यदि कोई धन्नी यह कहे: कि 
घह धनत्रान है, क्योंकि ईश्वर ने ही उसे ऐसा बनाया है, या यह 
कहें कि राव्य की रचा के लिए अमीर-उमरादों की जरूरत है, 
तो इसके अथथे यही है कि वह समय से'पीछे है । , 
- अपनी स्थिति का ओवित्य सिद्ध करने के लिए उसे यह 


“बताना चाहिए कि उत्पत्ति के साधनों को उन्नत बना कर, आव- 
९३ 


क्या करें 


श्यक पद धो को सला करके, और एक दूसो: राष्ट्रों में परस्पर 
साथन्ध स्थापित करके वह मानत्र-समाज की प्रगति में सद्दायता 
दे रद्द है। उसे वैज्ञानिक भाषा में द्षे सोचता और धोलता 
चाहिए, और पहले जैतते पुरोहितों को मेंट दी जाती थीं बेस ही 
अब शासक वर्ग को अपनाने के लिए उसे भेंट देनी चाहिए । 
पत्र पत्रिकाये, पुस्तकें आदि प्रकाशित करनी चाहिएँ, एक चित्र- 
शाला रखनी चाहिए, संगीत आदि का प्रवन्ध करना चाहिए, 

'किन्हर्गा्टन श्रथवा औद्योगिक विद्यालय स्थापित करना 
चाहिए । शासक में वे लोग हैं, जो विद्वान हैं. और एंक 
विशिष्ट प्रकार के कल्ा-कार हैं । शारीरिक श्रम से मुक्त होने का 

उतके पास पयोध और ओवित्यपूर्ण कारण है, जो वैज्ञानिक है; 
ओर इसी वैज्ञानिक कारण पर आजकल सब छुछ अवलम्विद 

है, जैसा कि पुराने जमाने में वाभिक ओर उसके वाद ठाशनिका 
के सिद्धान्ती पर सब चाठा का आधार रहा करता था। और अब 
आजकज् यही लोग श्रम्म से गिमुक्त, दो सकते का प्रमाणपत्र 
दूसरे लोगों को प्रदान करने का अधिकार स्खते हैं | 
आजकल जो लोग शारीरिक श्रम के कर्तव्य से अपनेको मुक्त 

करने का पूर्णत, अधिकारी ' सानते हैं, उनमें बहों लोग हैं, जो 

अपनेकी वैज्ञान्कि ओर कलानपिज्ञ कहते हैं; और खास कर 

वेवैज्ञानिक, जो अ्रयोगो पर अवलम्बित रहने वाले, युद्धि को 


कं) ॥ 


अद्वाईंसवों परिषद 
फसौदी पर ठीक उतरने वाले, प्रगतिशील मौतिफ विज्ञान से 
सम्बन्ध झ्पते हैं। छत. कलावि्लों फा भी औरों फी अपेत्षा 
अधिफ सहत्व है, जो इसी प्रकार फे, विज्ञान के आधार 
पर फाम करते हैं । 
यदि आज कोई विद्वान अथवा फलाविन्न पुराने ढरें के लोगों 

हो भाँति भविष्यवाणी, इश्वर-प्रेरित मंत्र-स्फृति अथवा 'आम्या- 
त्मिक आविभावा का जिक्र करता है, तो वह अवश्य ही समय से 
यहुत पीछे है और पद अपनी स्थिति के श्रौचित्य को सिद्ध फरने 
में सफल ते होगा । यदि बहू अपनी स्थिति को सुद्ढ बनाये 
रखना चाहता है तो उसे अपनी कृतियों को प्रयोगशील, घुद्धि- 
गग्य और आलोंचनात्मक विक्लान से सम्बद्ध करने की कोशिश 
करनी चाहिए और उसीको 'अपनी समस्त अवृत्ति का मूलाघार 
अनाना चाहिए । धस तभी वह पिशिष्ट विद्या या कला, जिसमें 
कि वह संलग्न है, सच्ची प्रतीत होंगी और स्वयं वह सुदृढ़ भित्ति 
पर खड़ा समझा जायगा और फिर किस्तीको इसमें सन्देह न 

दगा कि उसका अत्तित्त भानत्र-समाज के लिए उपयोगी हैं । 

जन लोगों ने अपनेछो श्रम से विमुक्त कर रक्ला है. उन सबका 

आधार यही प्रयोगशील आलोचनात्मक बुद्धिगस्य विश्लान है । 

धार्मिक और दाशनिक निराकरणों का समय अब गया; 


अब जब कर्मी वे दरते-डराते अपना सिर ऊपर उठाते हैं, तो 
ष्जु 


बंया करें| 


इनका यह वेशञानिफ उत्तराधिकारी उन्हें कुघल देता है भर 
प्राचीनकालीन ध्वंसावशपों फ्रो नष्ट करफे उनका स्थान छीन 
लेता है और इस प्रकार अपनी हृढ़तां फे विधय में निरिभन्त हो- 
कर गये से सिर उठा छर चलता है । 

धामिक निराकरण यह फटा था कि मनुष्यों का काम पहले 
ही से निश्चित है, कुड शासन फरने के लिए पैदा हुए हैं और 
बाकी आता मानने के लिए; कुछ ऐशोभाराम में रहते के 
लिए ओर वाफी सव मेहनत करने के लिए। श्रतएव॒ नो लोग 
ईश्वरीय पंजर्टूति में विश्वास करते थे, वे उन लोगों की स्थिठि 
के ओवचित्य में सन्देह ही नहों फर सकने थे कि जो ईश्वर को 
इच्छा से शासन करने और थन बनने के लिए पैदा हुए हैं । 

दाशनिक राज-्तत्री-निराकरण का कट्टना था कि राष्यनतंत् 
अपनी समस्त संम्याझों और खत्वो तथा अधिकृत पदार्थों के 
वल पर चने हुए विभिन्न वर्गों के साथ एक ऐसा ग्व्रिहासिक 
खहप है, जो सानव-समाय की चैतन्य शक्ति के आविशांत्र के 
लिए परम आवश्यक है और इसलिए स्वत्यों और अविकत 
पदायों के भलुसार गब्य-तंत्र अथवा समाज के अन्दर किसी 
भलुष्य का किसी मो पद पर श्रतिष्टित होना सब मानव-जीवक 
के विकास को सुरक्ित बनाने ही के लिए है । 


अब वैध्यानिक सिद्धान्त कहता है--बह सब वाहियात और 
९३ 


अद्वाईंसवां परिच्छेद 


बहम से भरी हुई बातें हैं, इनमें से एक तो,धार्मिक. थुग का 
फल्न है और दूसरा दाशनिक युग का । मानव-जाति,के जीवन- 
विधायक नियमों का अध्ययन करने का केवल एक ही साधन है, 
और वह है वही बुद्धिगम्य, आलोचनात्मक और प्रयोग-शोल 
विज्ञान । प्राणि-शासत्र समस्त बुद्धिनाम्य विज्ञानों पर अवलम्बित 
है और इस प्राणि-शासत्र के आधार पर बना हुआ जो 
समाज-विज्ञान है. वही हमें मानव-जीवन के नये-तये नियम 
बताता है । मानव-प्रण्डल अथवा विभिन्न जनसमूह एक 
ऐसे विराट शरीर के समान है, जो या तो पूर्णता को प्राप्त 
हो चुका है या शरीर-विज्ञात के नियमों के अनुकूल पूर्ण॑ता प्राप्त 
कर रहा है । शरीर के विभिन्न अंगों में श्रम-विभाग का होचा 
उस नियमो में सबसे प्रमुख है । यदि कुछ लोग शासन करते हैं 
और दूसरे आज्ञा पालन करते हैं, कुछ ऐशोआराम से रहते हैं 
ओर दूसरे तंगी से जिन्दगी बसर करते हैं, तो इसका कारण यह 
नही है कि इेशवर का ऐसा आदेश है और न यह कि राज्य सनुष्य 
के विकास का साथन है, बल्कि उसका कारण सिफे यह है कि 
शरीर की भाँति समाज सें सी श्रम-विभाग हुआ करता है, जो 
समष्टि के जीवन के लिए आवश्यक और अनिवाय है। समाज 
के अन्दर कुछ जोग तो शारीरिक श्रम करते हैं और कुछ 
मानसिक । 


हे ५९ छ 


क्या करें [ 


यही वह पिद्धान्द है, जिसके वल प९ आधुनिक थुग के लोग 


अपना वचाव फरते हैं । 





डे नेलोगों को नये दंग स च्पदेश दिया, जो कि 
* उपदेश बाइबल में लिखा है । 

लोगों ने पहले तो इस उपदेश का तिरुकार किया और उसे 
स्वीकार नहीं किया । तब आदस के अधःपात का और अवम 
रिश्ते की कहानियों का आविष्कार किया ओर इन कद्दानियो को 
ईसा की शिक्षा के नाम से प्रचलित क्रिया हैं।ये फहानियाँ 
बिलकुन्न वाहियात और भित्ति-विद्वीन हैं, किन्तु इन्हीके आपार 
'पर लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वें जिस प्रकार 
बुराई से भरा हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसी प्रकार 
अपनी जिन्दगी बसर कप्ना जारी रख सकते हैं ओर फिर भी 
अपने को ईसा द्वारा रक्षित मान सकते हैं । ६ 


द्दू 


क्या करें! 


नेतिक उथोग करके ऊँचा उठने की जिनकी प्रवृत्ति नहीं है 
रोसे प्रबल जन-समूह को ये वातें इतनी अनुकूल मालूम होती हैं 
कि वे इस संत को भट असन्नता-पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं और वे 
उसे केवल सच्चाद्दी नहीं वरिक इश्वर«प्रेरित दैवी सत्य मान छेते 
हैं। और यह मनधड़न्त सिद्धान्त इतना सर्व-प्रिय 'हो उठता है 
क सदियों तक धर्मशात्री लोग उसके आधार पर अपने सिद्धा- 
न्तो की रचना करते हैं | 
तथ धीरे-धीरे वे विद्वान लोग विभिन्‍न मार्गों से विचार 
करते हुए अपने-अपन नये मत प्रतिपादित करते हैं और फिर 
पक दूसरे के सिद्धान्तो को भूठा साबित करके उखाड़ फेंकने की 
कोशिश करत हैं । उन्हे, कुछ ऐसा मास द्वोने लगता है कि कहीं 
कोई भूल है और वे खुद जो कुछ कहते हैं. उसको सममत नहीं 
याते। किन्तु जन-साधारण तो फिर भी उनसे अपने प्रिय सिद्धा- 
तो की व्याख्या करने को कहते हैं और इस अकार धर्म-शा्षी 
शेस्ता मान कर कि थे इत बातो को सममते हैं और उनमे विश्वास 
भी रखते हैं लोगों को उनका अर्थ अनर्थ करके सुनाते रहते है। 
किन्तु समग्र बीतने पर घर्म-शास्रियों की कर्पता के आधार 
पर जो निर्णय मिभित हुए थे जनःसमृह को उनकी जरूरव नहीं 
रहती और फिर वे इन धर्माचायों की पवित्र ,गुफाओं में मोके 
कर देखते हैं तो उन्हे उन शानदार किन्तु सममर में न आ सकते 


बू०० 


] 


) 


डन्‍्तीसवा परिच्छेद्‌ 


चाली सत्यताओ से विलकुल शून्य 'पाते "हैं. जिनकी चर्चा धर्माध्यक्ष 
लोग बड़े रहस्य-पूर्ण भाव से किया केक कर 
यात घोखेबाजी के सिवा वहाँ कुछ भी 
अपनी अन्धता पर बड़ा आगश्वय होता है । 

. तत्लज्ञान के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ | यहाँ पर कन्‌- 
प्यूशस या एपिक्टेटस की बताई हुई ज्ञान की बातों, 'की ओर 
संकेत नहीं है श्रत्युत उस पेशेवर तत्त्तत्ञान'से तालये है, ,जो 
आलसी घनिक लोगों की चित्त वृत्तियो को 'प्रसन्‍न करने वाला 
था | अभी अहुत दिन नहीं हुए पढ़े लिखे लोगो में एक फिलासपी 
का बहुत ज्यादा प्रचार था, जिससे यह - सिद्ध होता था" कि इस 
समय जैसा जो कुछ है वह उचित है; दुनिया में न कुछ अच्छा 
है और न बुराई, मतुष्य को घुराई फे साथ संघर्ष नहीं करना 
चाहिए, बस उसे युग-धर्म का पालन करना चाहिए--कोई सैनिक 
सेवा द्वारा, कोई न्यायालय में, ओर कोई वायोलिन आदि, वाद्य 
द्वारा उसका पालन कर सकता है।। 

। * अन्नीसवीं शताब्दी में महुष्य का ज्ञान कई बार और कह 
अकार से प्रकाश में आया । रूसो, यास्कल, लेसिंग और स्पाइ- 
नोज़ा ने इसी समय अपने-अपने विचार भ्रकद किये और, समस्त 

आचीत ज्ञान की व्याख्या भी की गई, किन्तु इन आलसी, लोगों 
* को इसमें से कोई भी घात पसन्द नहीं आई हम गे नेहीं-कह 






शया के ! 


मकते कि हेगल की फिलासफी अपने सिद्धान्त के सामशल् डे 
फारण इतनी लोकप्रिय हो उठी क्योंकि ढिसकारे. लीवस्टिल, पिकेट 
और शोपनद्वार की फिलासफियें भी कुछ कम सामछस्पूर्ण नयी 

सभ्य सप्तार के अन्दर थोढ़े दिनों के लिए हैंगल के सिद्ध 
जो इतने लोक-प्रिय हो पढे थेडट्सका वस एक ही काएग है और 
यह वहीं कारण है जिसने कि मनुष्य के पदत और उद्धार के 
सिद्धान्व को इतना सफल बना दिया--अथात्‌ इस दाशनिक 
सिद्धाग्व से जो निर्शंथ निकलते ये वे महुष्यखखभाव की इु्तः 
ताझो को पोषित करने वाज़े ये । बह कहता था-“संव उचित 
है, सव ठीक है, किसीको किसी वात के लिए वोषी फरार देने 
की ज़रूरत नहों' और जिस प्रकार पुनरद्धार का सिद्धान्व लेकर 
घरमौचारयों मे गढ़बढ़ मचाई उसी प्रकार हेगल की फिलासफो के 
आधार पर एक वेबल का स्तम्भ बनावा गया। और अब भी 
जो लोग समय से पीछे हैं वे उसपर चैंठे हुए हैं। और यहाँ 
भी पहले की तरह भाषा की गड़वढ़ पैदा हुई। समसाने चीले 
मन ही मन यह सममते थे कि वे जो कुध समम रहे हैं उसे वे 
खुद ही नहीं समम रहे हैं, किन्तु फिर मी अपने अज्ञानको लिया 
कर लोगो पर अपनी घाक जमायें रखने की कोशिश करे और 
सुनने वाले लोग वो बस इतने ही से सनन्‍तुष्ट हो जाते कि इसके 
प्रिय सिद्धानतों की पुष्टि दो रही है और गह समम कर त्रवने 


4००२ 


उन्तीसवो परिस्छेठ 


मन को सन्‍्तोष दे लेते कि जो बात उनकी समम्ः में नही आरही 
है, परस्पर-विरोधी और अजीब मारूम द्ोती है, वह दशंनिकता 
के शिखर पर तो बिलकुल सूर्य की भांति स्पष्ट होगी। किन्तु 
समय बीतने पर यह सिद्धान्त भी जीणे हो गया और इसके 
स्थान पर एक नया सिद्धान्त आया। पुराना सिद्धान्त बेकार हो 
गया या; लोगो ने उसका प्रतिपादन करने वाले आचायों की 
गुफा में झाँक कर देखा तो माकम हुआ कि वहाँ वध्य की तो 
कोई भौ बात नहीं है और कुछ अर्थ-द्वीन अगम्य शब्दाहम्बर के 
सिवा पहले भी वहाँ कुछ न था । इस एक बात का अनुभव वो 
मैंने अपने ही जीवन-काल में फिया । ५ 
मेरे जीवत के आरम्भ-काल में देगल, की' फिलासफी का 
दौरौरा था, उन दिलों तो वह मानों वातावरण में बसी हुई थी। 
पत्न-पत्रिकाओं मे व्यास्यानों में, इतिहास में, कानूनी निबन्धों में, 
उपन्यासों और कल्ला सम्बन्धी पुस्तकों मे. - तथा उपदेशों और 
चातोलापो में, सभी जगह द्ेगल के विचारों की ध्वनि उठती थी । 
जिसने द्वेगल को नही पढ़ा है उसे मित्रो में बैठकर घात करने का 
भी अधिकार नहों था। जो लोग सत्य की शोध करना चाहते 
थे, वे भी देगल का अध्ययत्त कर रहे थे । सबका ध्यान उसकी 
ओर था । किन्तु आज चालीस वर्ष चीतने पर कहीं उसका नाम 
भरी नहीं सुन पढ़ता। ऐसा जान पड़ता है. मैसे कि वह कभी था ही 
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नहीं। और खास महत्व की बात यह है दि मूठी इसाइचव की 
रह हैंगल की फिलासफी भी खुद अपने आप ही मिट गई । 
किसीने उसकेविरुद्ध जिहाद नहीं किया। मगर नहीं हेंगल की 
फिलासफी है तो अब भी, जैसे कि वह पहिले थी, वस, विद्वान 
और शिक्षित संसार को उन दोनों की अब जरूरत नहीं रही । 
'. आजकल के किसी शिक्नित मनुष्य से यदि हम हत्या और 
आदम के पतन की और उसके अनुकरण की चर्चा करें तो वह 
इससे ले तो इस विषय पर वहस करेगा और न इससे इन्कार 
फरेगा। वह तो आश्चर्य से यही कह्ेगा, कौनसा फरिश्ता ) आदम ९ 
किस लिए ? कौनसा पुत्तरद्धार ? इन सब बातो मे मुझे कण मतलव ? 
” दंगल की फिलासफी की भी ठीक यही हालत है | श्राजकल 
का कोई शआदमी उसके सिद्धान्तो "९ बहस नहीं करेगा। वह सिफ 
यह्दी पूछेगा, कौन चेतन शक्ति वह कहाँ से आई ९ किसलिए १ 
इससे भुमे क्या लास होगा ? 
कुछ ही समय पहले हेंगल-फिलासफी के आचार्य लोगों को 
अपने तत्तज्ञान की शिक्षा दिया करे थे और जन-साधारण 
विना कुछ सममेबू् 'ओँख मौंच कर सब वातों में विश्वास कर 
रहे थे। जो वातें उनके अनुकूल था उनका पुष्ठीकरण तो उसमें उन्हें 
मिलता ह्वी था, ओर जो वादें उन्हे बहुत स्पष्ट नहीं प्रतीव होती 
थीं, या परस्पर विरोधी स लूम पड़ती थीं, उसक विषय में वे 


चक्र 
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फेसा समम लेते थे कि दाशनिकता के शिखर पर ये बातें सूर्य 
के समान स्पष्ट हो जायँंगी । किन्तु समय के साथ ही यह सिद्धान्त 
जीण दो गया, लोगो को अब उस की जरत नहीं रही । इसके 
बाद पहले ही की भाँति लोगो ने जब आचायों के रहस्यमय 
मब्दिरो से सॉक कर देखा तो मालूम हुआ कि वहाँ कुछ भी 
नही है और बिलकुल अथे-ह'न ओर अश््यकारपूर्ण शब्दाटम्बर के 
सिवा चहाँ कभी भी कुछ न था । 
यह तो मेरी जिन्दगी में ही हुआ और इसकी मुझ याद है । 
किन्तु कहा जाता है कि इन सिद्धान्ता की यह गत इसलिए हुई 
कि वे धामिक तथा दाशेनिक काल की भ्रांत धारणायें थीं; सगर 
हमारे पास आलोचनात्मक बुद्धि-्गम्य विज्ञान है, जो कभी धोखा 
नही दे सकता; क्योकि वह प्रकृति-निंरीलण और अनुभव पंर 
अवलम्वित है। हमारा ज्ञान पहले लोगों के ल्लान की भांति अनि- 
'ख्ित नहीं और इसी विज्ञानमयी पद्धति का अनुसरण करके 
'मशुप्य-जीवन के समस्त प्रश्नो का हल प्राप्त कर सकता है । 
किंतु ठीक ऐसी ही बात तो पुराने आचाये भी कहा करते थे 
और ध्यवश्य ही वे कोई मूर्ख न थे; वल्कि हम जानते हैं कि उनमें 
से बाज लोग बड़े ही बुद्धिशाली थे। हेगल के शिष्यों ने भी--मुमे 
याद हैं--ऐेसी ही बाते कहीं थी और शिक्षित कहे जाने पाले लोगों 


ने उनकी वातों को भी ऐसा दी सच्ा सममा। हम हेरजन, स्टान- 
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कीबिच वाइलिन्सकी जैसे लोगा को मूर्ख नहीं कह सकते : लेकिन 
फिर यह सब अघटित धटना कैसे घटी कि चतुर ओर बुद्धि- 
सान लोगो से बड़े विश्वास के साथ उतर बातों को अतिपादित 
किया और जनता ने वड़े सम्मान के साध उन भित्तिदहीव और 
अर्ध-व्द्वीन सिद्धान्तों को खीकार किया ? कारण केवल यहीं है 
कि ये सिद्धांव लोगों के जीवन-निर्वाह का जो यह खराब इंग 
प्रचलिव हैं उसको पोषित करते थे । 

एक बहुत ही साधारण अंग्रेज लेखक था. जिसकी कितावें 
लगभग बिलकुल ही सुला दी गई' ओर जो अव नितान्स थोधी 
समझी जाती हैं | उसने आवादी पर एक ट्रेक्ट लिखा, जिसमें 
उससे एक काल्पनिक नियम का आविष्कार किया कि आवादी 
की वृद्धि के साथ ही साथ आजीविका के साधतो की वृद्धि नहीं 
होती । इस मूठे नियम को लेखक ने कुछ भित्तिहीन गणित के 
मत्नों से सजा कर प्रकाशित किया । लेखक के दिमाग के 
इलकेपन ओर गुणामाव के कारण, जो उस ट्रेक्ट में प्रदर्शित नो 
रहे थे, ऐसी आशा की जा सकदी थी कि कोई आदमी उसपर 
ध्यान न देगा और उक्त लेखक दो अन्य पुस्तकों की भाँति यह 
पुस्तिका भी भुला दी जायगी, किंतु वात बिलकुल रलटी निकली ! 
उक्त पुस्तिका का लेलक एकदस विज्ञात का आचाये वन गया 


ओर लगभग आवी शवाच्दी तक अपते इस पद को बनाये 
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रहा । उसका लाम था साल्थस । उसकी आबादी सम्बन्धी बातें, 
जिनकी सत्यता फभी सिद्ध नही थी, विलकुल्ल वैज्ञानिक और निस्स- 
दिग्ध सत्य के रूप में मानी जाने लगीं और उन्हे सत्यसिद्ध सूत्र 
खीकार करके उनसे और भी निःकर्ष निकाले गये । 
इस प्रकार विद्वान और शिक्षित लोग धोखा खा गये ,और 
आलसी लोगों का तो माल्थस द्वारा सोचे हुए नियमो में अन्घ- 
विश्वास-सा था। यह कैसे हुआ ९ ये नियम तो केवल बैज्धानिक 
निर्णय प्रतीत होते है और जन-समूह की कृतियों से उनका कोई 
सम्बन्ध मालूम नहीं होता । “ 
किन्तु वे वेबल उन्ही लोगो के लिए विश्वसनीय हैं कि जो 
विज्ञान को चर्च की भक्ति खतःसद्ध और निश्नोन्‍्त मानते है और 
जो यह नहीं समभते कि वे किसी हुबल मनुष्य के विचार मात्र 
हैं कि जो भूल कर सकता है ओर जो केवल महत्व की खातिर 
अपने विचारों और शब्दों को विज्ञानके शानदार नाम से पुकारता 
है । माल्थस के नियमों से कुछ व्यवहारिक निष्कर्ष ,निकालते ही 
इसका पता लग जाता है कि थे मलुष्य-निर्मित हैं और , उत्तका 
कोई निश्चित ध्येय है । 
माल्थस के नियमों से जो निष्कर्ष निकाले गये, वे ये हैः--- अ्रसिकत 
वर्ग की यह जो दयनीय स्थिति है उसका कारण बलवान घनी 
लोगो की निदेयता, अहम्मन्यता अथवा अनौचित्य नहीं है, बल्कि 
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उत्तकी स्थिति ऐेसे अपरिवतेनोय नियम के अनुसार है, जो 
मलुष्य पर अवलम्वित नहीं है और इसके लिए यदि कोई दोषी 
है वो भूख मरने बाला श्रमिक वर्ग ही इसके दोप का भागी है । 
ये भूछ भला ससार में पैदा ही क्यो होते हैं जब कि वे जानते 
हैं कि उन्हें काफी खाना नहीं मिलेगा ? इसलिए यह निश्चित है 
कि धनवान और बलवान लोगों को कोई दोष नहीं दिया जा 
सकता और वें शान्ति के साथ अपनो जिन्दगी चसर कर सकते 
हैं, जेमा कि वें अब तक करते रहे हैं । 

ये निष्कष आलसी धनिकवर्ग को प्रिय माछूम पढ़े और 
अकरमण्य विद्वान लोगों ने उनको गलती और एकांग्रीय्ता के 
ऊपर भ्यान नहीं दिया | शिक्षित अथोत्‌ अकर्मशय लोग यह 
समम गये कि इन निष्कर्षों का मतलब क्या हो सकता है, इसलिए 
उन्होंने हुए के साथ उनका खागत फिया और ' उन पर सत्यता 
की छाप लगाकर लगभग अधशताच्दी तक वे उन्हें अपनाये रहे । 
इन सव बातो का कारण यही था कि ये सिद्धान्त जीवन-निवोह 
के अनुचित ढंग को ठोक साबित करते थे। ' हें 

इस नवीन बुद्धिगम्य, आलोचनात्मक भौर प्रयोगेशील 
विज्ञान में जो इतना विश्वास है और लोग उसेस्जों इतना 
आदर मान देते हैं, इसकी तह में भी क्या वही कारण काम नहीं 
कर रहा है ! पहलेपहल तो यद्द बड़ा विचित्र-्सा मालूम होता 


पृ 
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है कि विकासवाद का सिद्धान्त लोगों के जीवन-निवाह के ढंग का 
बचाव करे और ऐसा भास होगा कि वैज्ञानिक सिद्धान्त तो केवल 
घस्तुस्थिति मे ही सम्बन्ध रखते है. और ल्स्तुत्थिति का निरी- 
क्षण करने के सिवाय और कुछ नहीं करते | किन्तु यह केवल 
भास ही होता है । 

धामिक शिक्षा के विषय भे यही बात थी। ऐसा मालूम 
होता था कि धर्मशास्त्र का सम्बन्ध तो केषल सिद्धान्तों से है, 
मलुष्य के जीवन से उन्तका कोई सम्बन्ध नहीं | दशनिकता के 
बारे-मे भी यही बात थी। | 
, हेंग़ल और माल्थस को शिक्षा के सम्बन्ध में भी यही बात 
थी । हेगल की फिलासफी तो केवल ताकिक निष्कर्षों सु सम्बन्धित 
मालम देती थी और मलुष्यो के जोवन से विल॒कुल अलिप्त 
दीखती और माल्यस का सिद्धान्त ता एकदम गणित के नियमों 
से ही संत्रग्ग मालूम होता था । 

किन्तु यह केवल मालूम ही होता था । 

आधुनिक विज्ञान भी इस वात का दावा करता हैं. कि उस« 
का सम्बन्ध केबल वस्तुस्थिति से है, वद केवल वस्तुम्थित्ि का 
अध्ययन करता है । 

किन्तु कोनसी तस्तुत्थिति ? कुछ दी बातो का अध्ययन 
क्यों और दूसरी बातों का क्यो नहीं ९ 


) 
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आधुनिक विज्ञान के चेले गम्मीरता-पृवक इस बात को बड़े 
शौक से कहते हैं--/हम फेवल वग्तुस्थिति का अध्ययन करते हैं।' 
जैसे कि इन शत्दों का कोई अब हो । 

करेंयल वश्तुस्थिति का अध्ययन करना बिलकुल असम्भद हैं 
क्योकि ऐसी वस्तुस्यितियों की संख्या वास्तव में अमीम है कि 
जो हमारे अध्ययन की सामग्री हा सकती हैं| 

वस्तुस्थिति का अध्ययन करने से पहले हमारे पास कोई 
सिद्धान्त होना चाहिए दि जिसके अतुसार वस्तुत्यिति करा 
अध्ययन किया जाय। अथात हमारे पास गुक साधन होना चाहिए 
कि जिससे हस निश्चय कर सकें कि इस असंख्य दस्तुम्ितियों 
में से हम किसको चुनें । और यह सिद्धान्त वास्तव मे मौजूद 
है और निश्चित रूप से वह प्रकर भी किया जाता है, यद्यपि श्राघु- 
निक विज्ञान के अनेक प्रतिनिधि इसकी ओर, दुलेक्ष्य करते हैं-- 
अथथान, उसे जानना ही नहीं चाइते, या वास्तव मे ज्ञानतें हो न 
हों. और झर्मी-कभी तो न जानने का वहाना करते हैं । 

समस्त महत्न-परणं विश्वासों के पूर्व ऐसी ही स्थिति थी। 
इरएक सिद्धान्त का आधार तो आय सिद्धान्त में ही प्रकट 
हो जादा है और विद्वान कहलाने वाले लोग दिये हुए आधारों 
से ही दूसरे निष्कष निकालते हैं. यथयपि कभमीन्‍्कभी वे उन आधारों 
की ओर दुलक्ष्य करते है । 


पक 
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किन्तु एक मूल-भूत सिद्धान्त तो सदा होता पी है और बहू 
अयब भी है | जाधुनिक वितान एक निश्चित सिद्धान्त फे अनुसार 
बस्तुत्थितियो का निर्वाचन फरता है और उस सिद्धान्त फो कभी 
सो बंद जानता है, फ्मी पट जानता नहीं चाहता, 'और फरमी-कभी 
दाततव में वह माह जानता; फ्न्तु यह मौजूद तो होता ही है। 
वह सिद्धान्त यह है । मतुण्य-मण्ठहल एफ कभी ने मरने बाला 
शरीर है। मनुष्य इस शरीर के अंग हैं भर समस्त शरीर फे 
लिए प्रस्थफ अंग वोह सास फाम करता है। फिसी शरीर के 
अणु जिस प्रफार समस्त शरीर के अस्तित्व के लिए आवश्यक 
मंघपे को आपस में योट लेते हैं झौर आवश्यकतानुसार किसी 
अंग को पृष्ठ फरफे उसकी शाक्ति घढ़ाते / और किसी की शक्ति 
कम कर ईते हैं और सथ मिल कर एफ सम्टि के रूप में सम- 
स्त शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिएउच्योंग करते हैं; 
और जिस प्रफार चौंटी और मधु-मब्खी जैसे सामाणिक आशियों 
में व्यक्ति परस्पर श्रम-विभाग फर लेते? (जैस रानी-मक्खी भंडा 
देती है, नर गर्भाधात करते हैं और अन्य मविखयों सबके 
अस्तित को कायम रखने के लिए मेहनत करती हैं ), बस पैसे 
ही मलुप्य-्मएणडल और विभिन्न समाजों में जुदा-जुद अंग अपना- 
अपना कास फरते हैं और समस्त सानव-्ममाज को पोषित 


करने के लिए समष्टि घनफर एकरूप में समाविष्ट हो जाते हैं। 
१$९ 


क्या छ३ 


इसलिए मानव-जीयन के नियमा की शीस परने के लिए 
हम शरीर 5 विकास और जीवन के निममी का अध्ययन 
करना चाहिए। और हनमे हमे थे नियम मिलते 2 --एक तो 
यह कि प्रत्येक घटना फो एक से अधिक परिणाम पता है, दूसस 
यह्‌ फि साम्य सद्य स्विर नदी खाता, फिठने हों यन्न से सान्‍्य 
क्यो न भाप्त हुआ हो, किन्तु उसमें विधमता पैदा हुए बिना नी 
रहेगी । इस प्रफार पे अनेक नियम * । 

ठेखने में थे सब मिलरुत निरशेप मादुम पते है । झिल्ल 
इस वम्तु-म्थितियों के आवयन से जय दम निकप मिशरेंगे तो 
तुरन्त ही पता शग जायगा कि इनका मतलब क्या £। ये सब 
यातें यह सिद्ध करती हैं कि मानपन्‍्मगटल या ममुध्यन्यमाज 
शक शर्गर है और इसमे यह ननीजा निऊलता है कि चंगों मी 
आँति मलुष्य-समाज में काय फा विभाजन मौजूद है, और मनुप्य- 
समाजों में जो अनेका निरयतायें औ्ौर वृराटयों भर्री हुई हैं उन्हे 
चुरा न समभसा चाहिए क्योंकि वे श्रम-विभाजन झे व्यापक 
नियम छे अपरिहाये परिणाम हैं। नोति-दर्शन भी प्रत्येक प्रकार 
की निदयता और उधटा का बचाव किया फरता था, अगर 
चूँकि बह चचाव दा्शनिक सिद्धान्तों पर होता था, उसलिए 
गलत था। विज्ञान क अनुसार बद्दी वात वैज्ञानिक सिद्ध हो लाती: 


है, इसलिए वह असन्द्रग्ध सत्य है । 
बंपर 


'न्तीसवां परिच्छेद 

ऐसा सुन्दर सिद्धान्त भला कौनस्वीकार न करेगा हम मानव- 
समाज की ओर केवल देख भर लें, जैसे चह कोई निरीक्षण करने 
की वीजा हो, ओर फिर हम शांति के साथ भूखों मरते हुए लोगों 
के मुँह को रोटी छीन कर खा सकते हैं ओर अपने सन को इस 
बात से सन्‍्तोष दे सकते हैं कि नृत्य-शात्री, वकील, डाक्टर, 
दांशेनिक, नट अथवा परमाणुओं के खरूप को शोधन वाले की 
हैसियत से हम जो काम करते हैं वे मनुष्य-्समाज के अंगों की 
आवश्यक क्रियायें हैं और इसलिए यह सवाल ही नहीं उठ 
सकता कि जो काम अपने को पसन्द है. उसीको करते रह कर 
जीवन व्यतीत करना उचित है कि नहीं--जैसे कि यह प्रश्न नहीं 
किया जा सकता कि दिमागी और शारीरिक श्रम का विभाग 
दिसाग और शरीर से सम्वन्ध रखने वाले अणुओं के लिए उचित 
है कि नहीं। 

भल्ना हम ऐसे सिद्धान्द को कैसे अस्वीकार कर सकते हैँ कि 

जो हमें बाद को इस लायक बना देताहै कि हम अपने अन्तर 
रात्मा को जेब में रख कर बिलकुल निरंकुश पशु-जीवन व्यतीत 
करते रहें ओर साथ ही यह विश्वास बना रददे कि हमारी कृतियों 
का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक सिद्धान्त मौजूद हैं। यही नवीन 
विश्वास है कि जिसके आधार पर मलुष्यों की अकर्मण्यता और 
'लिददेयता का आजकल समर किया जाता है 
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कनफ्यूशियस--चीन का सबसे यढ़ा घार्मिक ऋषि था, मिसमे 
शपने उपदेश से घीन के धामिक विचार्रो में महत्वपूर्ण बृद्धि को और 
उससे देद्ा में एक नई चेतना का आाविर्भाव हुमा । स्वय॑ मिर्लिप्त रहते 
हुए भी उसने राष्य-सृन्न का संचालन अपने हाथ में लिया और उसझी 
सहायता से भपने उपदेशों का प्रचाद कर प्रजा का कल्याण किया। 
२८ वर्ष की अवस्था में उसने काये क्षेत्र में पैर रवखा । ठसका कहना था, 
जैद्ठा तुम भपने को समहते हो वैसा दी भौरों को समझो । 

५, पपिक्टेटस--यह यूनात देश का एक महात्‌ तप्तवेत्ा हे 
शया है, जो इन्द्रिय-दमन पर बहुत ओर देता था। 'नीति के उपदेशक 
की हैसियत से उसकी यद़ी प्रतिष्ठा थी और समाज पर उसके विद्या 
का यहुत बढ़ा असर पढ़ा! पर 

३, रूतों--यह फंस देश का बढ़ा ज़वर्दस्त विचारक हुआ है। 
इसड़े उपदेणों और छेतों से फंस के लोगों के विदारों में ,डड़ी उथऊत 
पुथछ मच गई और फ्रांस की ज्ाअसिद रा्यक्तान्ति इसीके राजगैतिक 
छोर सामाजिक विचाएँ के प्रचार का अतिफल है,ऐसा प्रायः कहा जाता है! 

८, पस्कल--यह भी एक फ्रॉंसीसी तल्ववेत्ता था और गणित में 
इसकी विशेष गति थी। यणित में इसने महस्वपूण शोध भी की। 
को लेलिय--यह एक सशहूर जमेन साटकक्नार तया समाढोंदक 
इुभा है । 
 , स्पाइनोज़ा--यह पुक महाव्‌ अद्ठैतधादी ठत्तवेत्ता हुम। 


इसका उन्‍म हाढैष्ड की राजधानों एसस्टडेम में हुआ। पहूदी-धर्मे की 
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न्आलोचना करने फे कारण उसे देश-निर्वांसन का दण्ड दिया गया था $ 
उसका सिद्धाल्त था कि इश्वर ही विश्व का रचयिता है ओर पद विश्व 
खूप है। स्वतन्त्र इच्छा ९ 8897! ) को वह नहीं समानता था। 
७, विकटर--बर्किंत के विद्यालय में दर्शनशास्त का अध्यापक था ए 
यह आदर्धवाद ( 7068॥88 7007080ए09 ) का साननेवाढा था | 
८. शोपनद्धार--यद्ट जमेनी का बहुत ही मशहूर तत्ववेत्ता हुआ 
है। यदद भात्म-कल्याण को सर्वश्रेष्ठ मानता था । प्राणी-मात्त की सेवा का 
'फरना मलुष्य-मात्र का कर्त.य है सही, पर मनुष्य का जन्तिम ध्येय यही 
होना चाहिए कि वह संसार के सुद्त-दुः्खों को पार करके शान्ति-मय 
निर्वाण प्राप्त करे--थह उसका मत था । 
बेवल का स्तम्भ-- 
बाइबल में इसका वर्ण इस प्रक,र आवा है-- 
(१) सारी दुनिया में एकट्टी भाषा जौर एडट्टी बोली का प्रचार था। 
६२) पूर्व की तरफ़ से जाते हुए व्येगो को शिकार का मेदान मिला 
#... और वे टोग पहीं रहने छगे | + 
( ३-) थे जापस में कहने रूगे कि चढ्पे ईंटें बनाकर उन्हें पकायें। 
पत्थर की जगद्ट इंटों का और चूने की जगद्द चिकनी मिट्टी का 
उन छोणों ने प्रयोग दिया! ; 
६३) पीछे से उन्होंने शहर बसारे जोर गगव-चुम्दी स्तम्भ बनाकर 
अपना नाम मर फरने का दिचार किया | यह भी सोचा कि 
सम्भव है कि समस्त पएथ्वी पर हम छोय फैक जाये । 
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(५) इन मनुष्यों द्वारा यनाये हुए घढर और स्तम्म सो देखते के 
टिए सगवान भये । 

(६ ) भगवान ने सो कवि इन होगों में साम्य है, हनदी भारा भी 
पृ है और इन्होंने ऐसा झा प्रारम्भ दिया हैं; अप इन्हें अपने 
निश्चित काम से क्षोई रोक नहीं सस्ता । 

(०७) इसटिए मुप्ते नीचे जारर इनरी बोली में गदबद़ी पैदा कर देडी 
चाहिए, जिससे ये पकनदूसरे की यात ने समस सके। 

६८ ) उसके वाद भगदान ने उन्हें समस्त प्रस्यी पर ठिंतरा दिया और 
उन्होंने शहर यसानां छोद दिया । ! 

(९ ) इसीसे उस स्तम्भ का नाम 'येयल टायर (भर्याद, गद़बड़ी सै 
भरा हुआ स्तम्म ) पढ़ा, क्योंकि मगवान ने मलुत्यों की साश में 
गदूवढी पैदा करदी और उन्होंने उन्हें इुदा-जुदा ्रष्दीमर में 
ठिवरा दिया । 





|) 


शुद्द विद्य॑ठ लग-भग ५० धर्ष पहले परास्भ हुआ। 
इसका मुख्य संस्थापक फ्रॉँसीसी दाशनिक कॉम्टे था। 

कॉस्ट क्रमबद्ध सिद्धान्त का प्रेमी और साथ ही धार्मिक वुत्ति का 
मनुष्य होने के कारण, विचटे' की शरीरूशाल्न-सम्बन्धी नई 
ओधों से घह बहुत प्रभावान्वित हुआ और पुराने जमाने में मेनि- 
नियस एम्रिप्पा ने जो यह विचार अ्रकट किये थे कि मनुष्य-समाज 
को-वस्तुतः समस्त मानव-मण्डल का--एक समष्टि, एक शरीर 
,मान्रा जा सकता है और मलुष्यों अथोत्‌ प्रथकृ-्प्रथक्‌ व्यक्तियों 
को समाज के भिन्न-भिन्न अंगों के अणु कहा जा सकता है और 
जुन्कों से ग्रत्येक अशु का समस्त शरीर की सेवा के निमित्त 
अपना एक विशिष्ट द्देश्य निश्चित होता है, फॉम्टे को यह विचार 
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कुछ इतना ज्यादा पसन्द आया कि उसने अपना दाशैनिक सूत्र 
इसी के आधार पर निर्माण कियों और वह अपने इस दार्शनिक 
सूत्र के प्रवाह में कुछ ऐसा वद गया कि वह यह बिलकुल ही 
भूल गया कि जिस खयाल के आधार पर वह अपना तत्त-झ्ान 
निर्मोश करने वाला हैं बह एक ओपन्यासिक उपमामात्र है 
और इस योग्य नहीं हैं कि उसे वत्तज्ञान की भित्ति बनाया जाय । 
जैसा कि अक्सर हुआ करता है, उसने अपनी उस प्रिय फरपना 
को खय॑-सिद्ध सूत्र मान लिया और वह कृत्पना करने लगा कि 
उसका सिद्धांव अटल और वुद्धिगम्व आधार के ऊपर बना है। 

इस सिद्धान्त के अनुसार तो यह बाद निकली कि मातव- 
मण्डल चूँकि एक शरीर है, इसलिए भनुष्य क्या है और संसार 
के साथ उसका कैसा सम्बन्ध होना चाहिए, इस बात का आन 
तो शरीर के गुणों का अध्ययन करने ही से हो सकता है। 
और इन शुझ्सो का अध्ययन करने के लिए भलुष्य को दूसरे 
छोटे-छोटे शरीस्तंत्रों का निरीज्ञुण करना वाहिए और उनके 
जीवन से निष्कष निकालने चाहिएँ। 

इसलिए कॉमटे के स्िद्धान्दानुसार पहली वाद तो यह है 
कि विज्ञान का सज्ा और अवन्य साधन तो अलुभवात्मक है 
ओर विज्ञान तमी विज्ञान कहा जा सकता है कि जब वह अहु- 
भव के आधार पर वना हो । दूसरी यह कि विज्ञान का उदय 
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और अन्तिम लक्ष्य अ्रव नह नया विज्ञान बन जाता है कि जो 
काल्पनिक भानवी शरीस्नतंत्र से सम्बन्धित है। कश्पना के 
आधार पर बना हुआ वह नया-विज्ञान समाज-शात्र कहलाता 
है । विज्ञान को ऐसा मानने से साघारणतः यह फलिव होता है 
कि पहले का सारा ज्ञान मूठा था और विचार सम्बन्धो मानव- 
सण्ढल का समस्त इतिहास तीन बल्कि दो ही युर्गों में विभक्त 
किया जा सकता है। पहला वह धार्मिक और दार्शनिक युग था, 
जो संसार के प्रारम्भ से लेकर-कॉम्टे तक रहा; ओर दूसरा यह्‌ 
आधुनिक वैज्ञानिक युग है, जो सदे और घुद्धिगम्य विज्ञान (का 
युग है और जिसका प्रारम्भ कॉम्टे से होता है। ॥ उ- 

' यह सव बढ़ा ही सुंदर है; किन्तु इसमें केवल एक मूल है; 
और वह यह कि यद्द सारी इमारत बनाई गई है. रेत पर--इप्त 
निराधार और गलत विचार पर कि सामूर्िक दृष्टि से मानव- 
मण्ठल शरीर-तंत्र के समान है। यह विचार निराधार है, क्योंकि 
यदि हम सानवन्मण्डल को शरीर-तंन्र मानलें, जो कि निरीक्षण 
के परे की बात है,तो हम जिदेव ([:४0) के अस्तिल को और 
इसी प्रकार की साम्प्रदायिक बातों को सी सान सकते हैं । 

यह विचार गलत था, क्योंकि मानव-मंडल अर्थात मनुष्यों 
की कटपना के साथ शरीर तंत्र के लक्षणों को मिला दिया गया 


है, द्वालां कि वास्व में मनुष्य के अन्दर शरीर-तंत्र कः जो एक 
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आअनिवान और आवश्यक गुण हुआ करता है. वद मौजूद नहीं 
है--और वह है अनुभूति या ज्ञान-शक्ति का केन्द्र । हम ह्वाथी 
और कीटाणु दोनों ही को शरीर-तंत्र कहते हैं क्योंकि हम ऐसा 
सममते हैं कि इसके अन्दर ख्ञान-शक्ति अथवा अलुभूतिझों का 
एकीकरण र्ूता है । कित्तु मानव-मरइल अथवा भुष्य- 
समाओं में इस विशिष्ट वात का अभाव दोता है और इसलिए 
और कितने ही साहश्य मनुप्य-्ससाज और शरीस्ततंत्र में हुआ 
करें, किन्तु इसके विवा मलुष्यन्समाज को शरीरभ्तंत्र कहना 
अल्नव है। 

किन्तु आदिभौतिकवाद का मूल सून्न निराधार और गलत 
डोने पुर मी शिक्षित कहलाने वाले संसार ने उसे बढ़ी सहालु- 
भूति के साथ स्वीकार कर लिया । उसके स्वीकार कर 
लिये जाने का एक मद्दान्‌ कारण था और वह यही कि आलसी 
लोगों के लिए वह अत्यन्त महत्वपूर्ण था, क्योंकि मौजूदा भम- 
विभाग के औचित्य को भात लेने के बाद उससे वर्तमान को 
परित्यिति फा एक प्रकार से समर्थन होता था, भयोत्‌ यह सिद्ध 
झोता था, कि सानवन्ससाज में इस समय जो अनाचार और 
ऋर असाम्य फैज्ञा हुआ है वह अनिवाये है और एक भाइमी 
का दूसरे के श्रम से जबरदस्ती लाभ उठाना जीवन के नियमों 
के विरुद्ध नहीं है । 
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इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने थोग्य है कि फॉम्टे की 
ऋतियों में से, जो दो भागों में विभक्त थीं--आधिभौतिक दशेन 
शाज और झाषिभौतिक राजनीति--फेवल प्रथम भाग ही 
नवीन अनुभवात्मक सिद्धान्तों के अ्रनुसार विद्वानों द्वारा खीकृत 
हुआ और यह वह भाग था, जो मानव-समाज की वर्तमान 
बुराइयों को अनिवाये बता कर उनका समर्थन करता था । दूसरा 
भाग केवल गेरजरूरी ही नहीं वल्कि अवेधानिक भी समझा 
राया, जिस में कि उन बेतिक और आध्यात्मिक सानवी 
ऊ्तव्यों फी चर्चा की गई थी, जो मानव-भण्डल को शरीससंत्र 
सान लेने से स्भावतः मनुष्यों के लिए अनिवाये हो जाते हैं । 
कान्ट के दो अन्थों का सो यही हाल हुआ । 'क्रिटिक ओऑबू 
प्योर रीज़न! नामक ग्रंथ का विज्ञान ने स्वीकार कर लिया; किन्तु 
(क्रटिक आँव प्रैक्टिकल रीजुन', जिसमें नीति सम्बन्धी बातों का 
ज्ञान था, असीकृत कर दिया गया | फॉम्टे के लेखों में से उसे 
वैज्ञानिक सात कर उसे स्वीकार फिया गया, जो वर्तमान घुराइयों 
का पोषक था। किन्तु कॉस्टे का आधिभौतिक दर्शनशात्र 
जिसे लोगों ने स्वीकार किया था, कपोल-करिपत ओर अ्रमात्मक 
'सिद्धान्तों पर अव्नम्बित होने के कारण बिलकुल आधार-हीन 
झत्यिर था, इसलिए खुद अपने बल पर वहू टिफा नहीं रह 


खसफता था। 
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और अब वैज्ञानिक कहे जाने वाले लोगों की कपोल-कल्प- 
नाओं में से एक ऐसा ही मिराघार ओर गलव सिद्धान्त और 
पैदा हुआ, जो यह कहता था कि समस्त प्राणी-मात्र अ्योत्‌ 
शरीर-तंत्र ( 078०08॥ ) एक दूसरे से ही पैदा होते हैं । 
यही नहीं कि एक शरीस्वंत्र दूसरे शरोर-तंत्र से पैदा होता हो, 
बल्कि एक शरीस्-तंत्र कहे शरीर-तंत्रों से पैदा हो सकता है-बहुत 
लम्बे श्र्स में, उदाहरणार्थ एक फरोड़ वर्ष में मछली या 
बतक ने किसी एक ही योनि में से बदलते-यदलते अपनी योति 
प्राप्त की हो, इतना ही नहीं अत्युत्‌ एक जीवसूष्टि अन्य अमेको 
प्राणियों के समूह में से रूपान्तरित होती हुई अपने स्वरूप को 
प्राप्त करती है। अ्रथोत््‌ मधु-सविख्यों के मुंड में से कोई एक 
चया प्राणी पैदा हों सकदा है | यह कल्पित और श्रमात्मक 
सिद्धान्त शिक्षित लोगों द्वारा और भी अधिक उत्साह के साथ 
अपनाया गया | 

यह सिद्धान्त कल्पित है, क्योंकि किसी ने भी कभी यह 
नहीं देखा है कि, किस प्रकार एक जीद-सृष्टि दूसरी तरह के 
जीबरों से आवि्भूत होती है । इसलिए जीव-पोनियों की उत्तत्ति 
की कल्पता सदा कल्पना ही बनी रहेगी और कभी भी प्रयोग- 
सिद्ध वात कहीं हो सकती । 


यह कल्पना भ्रमात्मक थी, क्योंकि योनि-उत्तत्ति की समस्या 
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का जो यह हल बताया गया है कि सीमा-रहित दी काल तकः 
पौतृकता तथा अनुकूल शीलता के नियम्रो के अनुसर एक योनि 
दूसरी योनि से पैदा हो सकती है, सो यह दल वास्तव में फोई 
इल दी नहीं है--यह तो उसी समस्या को दूसरे रूप में दुहरा 
देना मात्र है। 
हजरत मूसा ने इस समस्या का जो हल बताया था, उससे 
माद्स होता है कि जीवो की विभिन्न योतियाँ ईश्वर को इच्छा 
और उसकी अनन्त शक्ति से पैदा हुई | विकास-चाद के सिद्धान्त. 
से यह मालूम होदा है कि विभिन्न जीवन्योनियाँ पैदृकता तथा 
परिस्थिति की अनन्त विभिन्नताओं के परिणाम-स्वरूप, श्रसीम 
दीर्घकाल में, खुद एक दूसरे से दी पैदा हुई । 
यदि स्पष्ट शब्दों मे कहा जाय तो इसका अर्थ यह है कि 
विकासवाद का सिद्धान्त यह कहता है कि ( इत्तफ़ाक् से ) 
किसी निस्सीम काल में कोई भी चीज़ किसी भी चीज से पेदा 
हो सच्ती है। 
यह तो प्रश्न का कोई उत्तर नही है, यह तो उसी प्रश्न का 
रुपान्तरमात्र है । ईश्वरेच्छा के बजाय इत्तफाक़ का नाम लिया 
गया हैं, और अनन्त शब्द को सवेशक्तिमान के सामने से हटा 
कर काल के सामने रख दिया है। 


किन्तु डाबिन के अनुयायी लोगों के द्वरा प्रतिपादित इस 
4२३ 


दया करे 


सिद्वान्द ने काटे के प्रथम सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया और 
इसलिए बह हमारे जमाने के लिए तो वेद-वाक्य के समान हो 
गया और वह समस्त विद्याओ-यहाँ तछझ कि इतिद्वास, दशन 
ओर धर्म के भी आधार बन गया। इसके अलावा, स्वयं ठाविन 
में ्पष्टवापूवेक यह स्लीझार किया था फ़ि यह विचार उनके 
मत में माल्थस के सिद्धान्त में जायूत हुआ था । इसलिए उसने 
जजीवन-संघर्ष' के सिद्धान्व को प्रतिपदित किया और बतलायां 
किन फेवल मलुप्यों में ही वल्कि समस्त सजीव जगत में यह 
मूल सिद्धान्त फो भाँति काम कर रहा है। आलसी लोगों है 
लिए बचाव फ्री भला इससे अच्छी बात और क्‍या हों 
सकती थी १ 
अभी तक दो ऐसे स्थिर सिद्धान्त थे, तो अलग रह कर 
अपने पेरों पर नहीं खड़े हो सकते थे. उन्होने एक दूसरे का 
समर्थत करके स्थायित्व का सा कुछ स्वरुपप्राम कर लिया। दोनों 
डी सिद्धान्तों में एफ ऐसा भाव था, जो आलसी लोगों के मह- 
लब का था। अथात्‌ मात्रत-समाजों में जो बुगइयाँ फैली हुई हैं 
उनके लिए मनुष्यों को दोपी नहीं ठहराया जा सफगा और 
वर्तमान स्थिति ठीक वैत्ी ही है कि जैसी हो सकठी है। बम, 
इसी फारण इस नये सिद्धान्त का लोगों के पूझ विश्वास और 


“अनुपम उत्साह के साथ खागत फिया । 
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इस प्रकार यह नया वैज्ञानिक सिद्धान्त दो निराघार और 
अ्रमात्मक घिचारों के ऊपर बना और उसे लोगों ने उसी कार 
अन्धअद्धा के साथ खीकार कर लिया कि जिस प्रकार धामिक 
सिद्धान्त मान लिये जाते हैं। गुण और रूप दोनो ही में यह 
नया सिद्धान्त इसाई 'च्च के सिद्धान्त से बहुत कुछ मिलवा- 
जुलता है। गुण की दृष्टि से यह साहश्य है कि इन दोतों ही 
सिद्धान्तों में कुछ ऐसी चीजो को, जो वास्तव में अस्तित्व रखती 
हैं, बिलकुल विचित्र ही रूप दिया जाता है; भौर उस क्षत्रिम रूप 
को ही हम अपनी शोध का लक्ष्य वना लेते हैं ।_ 

'वर्ची के सिद्धान्त के अनु सार ईसा के वास्तविक और ऐति- 
हासिक व्यक्तितर के साथ ईश्वरत्न के भाव का पिचित्र आरोप किया 
जाता है। आधिभौतिकवाद मे वास्तव में अस्तित्व रखने वाले 
मनुष्यों में शरी-तंत्र के गुणों का प्रतिपादन किया जाता है । 

रूप की दृष्टि से भी इन दोनों मे खासा साहश्य है। क्योंकि 
दोनों ही जगह किन्हीं विशिष्ट लोगों की बताई हुई बातें ही 
निश्रान्‍्त रूप से सत्य मान्नी जाती हैं। चच के सिद्धान्त के 
अनुसार वो इईश्वरोक्त विधानों की चर्च द्वारा की हुई व्याख्या ही 
पत्रित्र और सत्य भानी जाती है । भौर आधिमौतिक विज्ञान के 
नियमानुफूल कुछ ही लोगों के विज्ञानाध्ययन्त के ढहण को ठीक 


और सद्दा समझा जाता है। 
श्र 
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जिस प्रकार चर का सिद्धान्द चह कहता है फि इस विशिष्ट 
अर्च की स्थापना से ही इंथरीव ज्ञान छा आरन्म होता है और 
केबल सौजन्य की खातिर यह कह देते हैं कि पूव कालीत ईश्वर- 
मऊ लोगों को मी एक प्रकार चचे का अलुयाबी मात्रा जा 
सकता है, वस ठीक इसी प्रकार आषिमौतिक विज्ञान काम्टे को 
अपना जनक मानता है और इसके प्रतिनिध भी केंचल सोजन्य 
की खातिर पूर्व कालीन विद्याओं को स्वीकार कर लेते हैं और वह 
ओ भरल्तू जैसे लास-लास विचारकों से सम्बन्वित विद्याओं को | 
चर्च और आधिमौविक विज्ञान दोनों ही वाकी समत्त मल॒ष्यों 
झा विचार दिमात से निराल देते हैं और अपन दायरों के चाहर 
क ममत्त ज्ञाव को भ्रमात्मक बताते हैं 

इन दोनों में कुड्ठ ओर मो साहश्य है। जिस झकार त्रिथा- 
स्मक परमात्मा और ईसा के देवत्व के प्रश्न के समर्थक के 
लिए मनुष्य के पतत का और इसा के वलिदात से उसके उद्धार 
का मिद्धान्त सहायक सिद्ध होवा है ओर फिर इन दोनों ही के 
सम्मिश्रस से चर्च की शिक्षा का तिर्माण होगा है, ठीक उसी 
चर विज्ञमबाद का सिद्धान्त नग रुप वास्ण करके कॉम्टे के 
उस मूल सिद्धान्त का समर्यन करता है. जो यह कश्ता है कि 
अलुष्य-समाज एक शरीस-तंत्र के समान है और इन्हीं दो तत्तों के 


मिलन से लोकप्रिय वेंजानिक सिद्धान्त बना है । दोनों ही में यह 
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चात देखने में आती है कि पुराने सिद्धान्त के समथेन के लिए 
नपीन छिद्धान्त की सहायता की आवश्यकता है और उसके सह- 
थोग से ही पुराना सिद्धान्त कुछ सम्ररमें आने लायक बनता है। 
ईसा के देवत्व में विश्वाप्त करने वाले फी सम्रक में यदि यह बाघ 
डीफ तरह नहीं आती कि इश्वर को प्रध्वी पर आने की क्या 
जहूरत थी. तो पुनरुद्धार का सिद्धान्त उसका निराकरण फर 
देता है। मानव-मण्ठल एफ शरीर-तंत्र है, ऐसा मानने वाले की 
समझ में यदि यह थाव नहीं आती कि कुछ लोगों के समूह को 
शरीस-त॑त्र क्‍यों माना जाय, तो विफासवाद का सिद्धान्त इस 
चात फा स्पष्टीकरण करने के लिए आगे घढता है । 

कॉग्टे के सिद्धान्त में खामी है, उसे दूर करने के लिए 
“विकास-वाद के सिद्धान्द फी जरूरत है । यह कहा जाता है कि 
-मानव-मण्ठल एक शरीरतंत्न हैं; पर हम देखते हैं. कि उसमें 
अरीस्तंत्र के खास गुण का प्रभाव है। इसका कया उत्तर हो 
सकता है ? यहीं पर विफासवाद का सिद्धान्त आकर सहायता 
देता है । वह कट्टता है--मानव-मण्डल है तो शरीर 'तंत्र, पर वह 
भी विकास की अवस्था में है, वह पूर्णता को म्राप्त नहीं हुआ है । 
यदि तुम इस बात फो खीकार करलो, वो तुम सानव-मस्डल को 
-शर्यर-तंत्र माद सकते हो | 


जिस प्रकार घािक सम्प्रदाय फी बारीफियाँ केवल उन्ही 
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को समम में आ सकती हैं कि जो उसझे मूल मिद्धान्तों में 
विश्वास रखते हैं, इसी प्रफार इस अभिनव वित्तान समाज-शाख 
की वारीकियाँ, जो ग्राजफल अपने अनुयाग्रियों का ध्यान बड़े 
जोर से अपनी ओर आकर्षित फर रही £ैं, उसी मलुष्य की 
समम में आ सकती हैं ;क जो उसमें विश्वास करता है। पुनर- 
द्वार का सिद्धान्त चचे-सम्प्रदाय को पहली यात भौर वस्तुस्यिति 
में जो विरोध है उसको दूर करने फे लिए झरूरी है। ईश्वर ने 
मनुष्यों की बचाने के लिए संसार में अवतार लिया, किन्तु 
भनुष्य बच गये हो ऐसा तो नहीं मालूम पढ़ता । इसका क्या 
कारण है? पुनरुद्धार का सिद्धान्त कहता है--उसने उनकों 
चचाया कि जो पुनरुद्धार के सिद्धान्त में विश्वास लाये । यदि तुम 
विश्वास करे दो तुम भो घच सकते हो । 

साहश्य ओर मी आगे तक जाता है । विश्वास द्वारा खीह़त 
विचारों पर स्थापित द्वोने के कारण ये दोनो ही सिद्धान्त न ठो 
अपने मूल-मूल तत्तो के सम्बन्ध में कभी कोई प्रश्न ही उठाते हैं, 
और न उनका विश्लेषण करते हैं, बल्कि शाखाओं के रूप मे 
उनसे और भी अजीव-अजीव सिद्धान्तों को अर्कटित करते हैं। 
इन सिद्धान्तों के प्रचारक चर्च-सम्प्रशय वाले अपने को पतित्रं 
ऋदते हैं और आधिमौतिक विज्ञान वाले अपने को वैज्ञानिक 
नाम से पुकारते हैं और दोनों अपने को निश्नन्‍्त मातवे हैं ! 
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० फिर ये, लोग एकदम तिरंकुश, निशाधार और अविश्वसतीय 
कत्पनाओं को अवतारणा करते हैं, जिनका वे बड़ी ही गमन्भीरता और 
उत्साह के साथ लोगों में प्रचार करते हैं; किन्तु जो लोग उन्तकी 
कर्पनाओं से सहमत नहीं होते वे फिर उतनी दी गम्मीरता और 
उत्साह के साथ उन थातों का विगतवार खण्डन करते हैं, हालोकि 
मूल सिद्धान्तों को वे भी मानते हैं । 
उदाहरणार्थ हे स्पेन्सर, जो आदिभौतिक दर्शन का एक 
जबरदस्त स्तम्भ दै, अपने लेखों में इन सिद्धान्तों की इस प्रकार 
चचौ करता हैः--समाज और, शरीर-तंत्र निम्नलिखित थातों में 
एक से हैं--( १) खल्प समुदाय के रूप में उनका प्रारम्भ होता 
है, फिर अलक्ष्य भाव से वे धीरे-धीरे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि दे 
कभी-कभी मूल से दस गुना अधिक षढ़ जाते हैं। (२) प्रारम्भ 
में.उनकी शरीर-रचना इतनी सादी होती है कि एक भ्रकार से 
यह कहा जा सकता है कि उनमें कोई रचना ही नहीं है, किन्तु 
बढ़्ते-बढ़ते सतत वृद्धिंगत रचना की, जठिलवा को प्राप्त हो जाते 
, है। (३) आरम्भ में उनके अविकसित काल में, उनऊे अणुओं में 
शायद दी किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध अथवा पारस्परिक 
आश्रय का भाव रहता हो, परन्तु धीरे-धीरे उनमें पारस्परिक 
. आश्रय इतना बढ़वा जाता है और अन्त में जाकर इतना बलवान 
हो उठता है कि एक अण का जीवन और उसकी प्रवृत्ति ऋत्य 
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अणुओ्रों फे जीवन और प्रयृत्ति के सद्वारे दी फायम रष्ट सकती हैं। 
(४) समुदाय का जीवन श्रौर विकास उसके प्रयेक अ्रणु के जीवन 
और +िफाम से झत्तत्र और अधिक दीजीपी ऐोता है। अऋणुग्रों 
का जन्म, चिफास, प्रवृत्ति, संग्याययूद्धि तथा म'्ण मतंत्र रुप मे 
बरांवर होता रद्दता है। पहन्‍्तु पन्र अणुभ्रों का पठा हुआ समुदाय 
शरीए चना फा तथा प्रठ्नयत्यद्ष फा विफास तथा उनकी विशेष 
प्रवृत्तियों की उन्नति करते हुए पीदीदर-पीढ़ी जीता रहता है । 
* इसफ़े थाद हम: स्पेन्सर समाज और शगीस्तंत्र में जो मेद 
हैं उनका जिक्र फरता है; फिन्‍्तु यह फू फर फ़ि यह भेद फेवल 
ऊपरी और दिखावटी ही है, समाज और शरीर-संत्र को पक- 
रुपता को सिद्ध करता है। 

एफ तदत्य आदमो के सन में खभावत, यह शब्द उठेगी कि 
मानव-मएइल को शरीस्तंत्र या इसी प्रकार कौ कोई बौरा 
क्यों माना जाय १ उपयुक्त घार यातों के कारण ही तो समा 
की शरीर-तंत्र के समान माना जावाहै न? पर कैसे ! तुम शरीर- 
तेत्र के बुछ गुण ले लेत हो और फिर समाज पर उतका आरोप 
करते हो। तुप्त चार यातें समानदा फी निकाल कर रखते हो 
और फिर समावताओं की चर्चा करते हो, किन्तु उनझे तो हुम 
ठपरी या दिखावटी कह कर टाल देते हे और इस प्रकार इस 


निष्कर्ष पर पहुँचते हो कि सादव-समाज को शरीर तंत्र माना जा 
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सकता है। किन्तु यह तो फेवल अर्थ का विकास है । इस तरह 
वो दस किसी भी 'चीज को शरीर-तंत्र कह सफते हैं! मिसाल के 
लिए बाग या वन को ही ले लीजिए । पहले तो वह छोटे से समूह 
में किसी-मेदान में प्रारम्भ होता और फ़िर अलक्ष्य रूप से धौरे- 
'घीरे बढ़ता जाता है, वन फी रचना भी प्रारम्भ में सीधी सादी 
होती है और फिर गुम्फित होती जाती है। पहले तो पेड़ सं।धे उगते 
हूँ, बहुत थोड़ी शाखायें होती हैं, फिर शाख्ायें बढ़ती जाती हैं 
आर एक दूसरे से मिल कर गुम्फित होती जाती हैं। अंगों 
अथवा अछजुओं का पारस्परिक अवलंम्ब बढ़ता जाता है; यहाँतक 
'कि अत्येक अंग का जीवन दूसरे अन्य सब अणुओं की प्रवृत्ति पर 
'निर्भर रहदवा है। बन के विषय में भी ठीक यद्दी बात है। कुछ दक्ष 
वनों को गरम रखते हैं ( जैसे अखरोट आदि, उन्हें थदिकाट 
डाला जाय तो दूसरे वृक्षों को जाड़े में पाला मार जाय ), छुछ 
शोटे-छोटे बृश्त ' इवा को रोकते हैं, और घीज याले वृक्ष अपनी 
नूस्त को जारी रखते हैं। शरीरतंत्र के अंग प्रथक प्रथक्‌ भले 
ही खनम हो जायें, किन्तु समष्टि-रूप से शरीर-तंत्र जीवित रहता 
है। बन में भी यही वात है । इच्त जुदा-जुदा भले ही सूख जायें, 
'किन्तु धन समष्टि रूप से वना रहता है और बढ़ता जाता है। 
पैज्ञानिक कद्दा करते हैं कि शरीर का कोई अंग काट डालते 
से दल दो जाता है। हम कहते हैं, एक बृत्त को बन की 


“या करे! 


सूत्र और छात्रा से हटा दाता वह मी सूख जादगा! 

वैज्ञानिक और धारिफ सिद्धास्तों में एक और भी साहूर 
है। दोनों श्रद्धा पर अवलम्पित होते? और तई मे द्वार गहीं मात । 

यह दिखा कर कि हस सिद्धान्त फे अनुसार तो वन को मो 
शरीरतंत्र कह्दा जा सकता है, भाप या सममेंगे कि इस सिद्ाल 
के मानने बालो को आपने यह सिद्ध फर टिया है. हि उनका या 
सिद्धान्द भ्रमात्मफ है । किन्तु यात ऐसा नहीं है। शरीएंसत्र झे 
उनकी व्यारथा ऐसी व्यायफ और लगती है हि वह किसी मी 
चीज पर घटाड़ जा सकठी है । ४. 

वे कहेंगे कि हाँ आप वन को भी शरीर-तत्र मान सढ़ते हैं। 
व तो, आप फहेंगे, 'हम पतियों को कीद़ोंस्द़ी : की श्रौरं 
जंगल की बूटियों फोा भी शरीस्-तंत्र भाव सकते हैं (! वें इसए 
भी राजी हो जायेंगे । उनके छिद्धान्त के अनुसार हम किसी भी 
से प्राणी-समुदयो को जो परस्पर सहयोग करते है भौर एक 
दूसरे को न नहीं करते, शरीर-तंत्र मान सकने हैं; अबात्‌ पह 
कह सकते हैं कि जीव-म्रष्टि एक सम्टि है, एक शरीर हैशो कि 
भी चीजों में यद्रि आप सम्पन्ध और सहयोग स्थाफ्तिकर 
सके तो विकासवाद के ठिद्धान्तानुसार यह कह सकते हैं हि 
काफी समय बीतने पर फोई भी चीज किसी भी चौज से पैदा 
दो सकती है। 
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-' » जो लोग त्रिदेव अथात्‌ पिता, पुत्र और पवित्रात्मा इन तीन 
अकार के परमात्मा में विश्वास रखते हैं, उनको यह सिद्ध करना 
असम्भव है.कि त्रिदेव नहीं हो सकते हैं। किन्तु इतनों तो अवश्य 
ही बताया जा सकता है कि उनका यह विश्वास ज्ञान पर अब- 
अम्बित नहीं है, केवल श्रद्धाजनित विश्वास-मात्र है, ओर यदि वे 
इसपर जोर दें कि नहीं तीन ही परसात्मा हैं तो हमें भी यह 
'फहदने का उतना ही अधिकर हे कि संसार में १७६ परमात्मा हैं। 

आधिभौतिक और विकासवादी विज्ञान के अलुयायियों से 
श्यदि यही घात कही जाय तो उसमें ओर भी अधिक ओऔचित्य 
होगा । इस विज्ञान के आधार पर तो फोई कुछ भी सिद्ध कर 
सकता है। और मजे की वात तो यह है कि यह विज्ञान, आधि- 
औतिक विज्ञान, अपने वैज्ञानिक ढंग को ही सच्चे ज्ञान का एक- 
सात्र साधन मानता है और वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, 
इसकी उसने खययं ही व्याख्या को है। उसका कहना हे कि 
साधारण विवेक-बुद्धि ही वैज्ञानिक ढंग कहलाता है; किन्तु 
वह साधारण विवेकबुद्धि ही उसके सिद्धांत की पग-पग पर मूल 
'निकालती है । 

जे। लेग पहले साधु-सन्‍्तो के पद॒पर प्रतिष्ठित थे, उन्होंने ज्योद्दी . 
यह समम्ा कि अब उनमें पविन्नता या साघुल का फोई भी गुण 


ओष नहीं रह गया और वे पोप और पादरियों की तरह पापी 
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कप ईी 


की दि 7 सोी हद कप बा बदन पति हो हरे ० 
प्रति है 5 गधा दे शाजपउिड काका ८०३४ #? रा) ४४ सतत 


विशनि ईड।ई! गई ॥्रहुतु॥ ह कह [है चाल शशधिपारे किक 


गुटि हो ४४६ अप उध “दा हे, ब8 | शो का आप कि 


बोघगण विज ऋपर सीधीए विकलए है आप के पैक! 
स्धाः। 
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म-विभाग एक ऐसा लियम है, जो सभी चीज़ों 

में प्राया जाता है और इसलिए माऩव-समाज 

में सो वह नियम अवश्य होना चाहिए ।” यह हो सकता है, किंतु 

भरत फिर भी बना ही रहता है, कि क्‍या जो अ्रम-विभाग में 

प्रचलित है वही सद्या श्रम-विभाग है. और क्या ऐसा ही अम- 

विभाग होना चाहिए ९ और जब लोग किसी विशिष्ट श्रम-विभाग 

को अठुचित और अन्‍्यायपूर्ण मानते हों तो कोई भी विज्ञान यह 

नहीं कद सकता कि जिसे वे अनुचित और अन्‍्याय-पूण मानते 
हैं वह जारी रहे । 

अरचे-्ध्म ने इस बात को प्रतिपादद किया कि “शक्ति रैश्वर- 


प्रदत्त है ।” यह ठीर भी माता जाय वो हज-नहीं । किन्तु प्रश्न 
१३५ 


दयाकों 


यह है कि वह शक्ति दी फिसे गई टै--महारानी फैयराइन फो या 
विड्रेहो 'युगाटनक' फो १ धर्म की कोई भी व्यास्या इस कठिनाई 
फ्रो हल नहीं कर सझी । नैतिक दर्शनशाम्र यद्ट फहदा है कि 
।सज्य व्यक्तियों के सामाजिक विकास का फेवल एक रूप है ।” 
किन्तु प्रश्न उठता है, क्या सीरो या घंगेडाबां के राज्य को सामा- 
जिक विकास का एक साधन फ्ट्ठा ज्ञा सफ़्ता है ? कोई भी 
सिद्धांत, चादे वह फितनों ही उत्कूष्टता फा ठादा क्‍यों ने करें, इस 
कठिसाई को दत्त नहीं कर सकता । 

वैज्ञानिक शात्रों के सम्पन्ध में भी यही वात है । किसो मी 
जीव-सृष्टि और मानव-समाज के निव्वाह के लिए अ्रम-विधान 
आवश्यक है, यह ठोफ, किन्तु मानवन्समाज् में क्या कोई ऐसी 
चीज़ है, जिमे शरीर-बर्म के ,अनुप्तार खामादिक श्रम-विभाग 
हटा जा सके ? किसी फोटनविरोप के परमाणुओं में, विज्ञान, भम- 
विभाग कितना ही क्‍यों न देखे, किन्तु उसछा समस्त निरोक्षण 
और अध्ययन मनुष्यों को किसी ऐसे श्रम-विभाग को स्वीकार 
करने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा कि जिसे उनकी विवेक-चुद्धि 
"और अन्तरात्मा छीकार न फर सकते हों । 

निरीक्षित जीव-प्रष्टियों में विज्ञान को श्रम-त्रिमाग फे कितने 
ही विश्वसनीय प्रमाण क्यो न मिल जायें, किन्तु कोई भी भादमी, 
जिसकी बुद्धि बिलकुल ही सारी नहीं गई है, यही कद्देया कि यह 
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इसद त्तोरदों परिच्छेद 


अन्याय है फि कुछ लोग आजीवन कपड़ा ही बुना करें--इसे 
चह अ्रम-धभाग नहीं मनुष्यों के ऊपर अत्याचार कहेगा। - 
ह॒वेट स्पेन्सर और अन्य लोग कते हैं--दूँकि जुलाहों फी 
'एक बस्ती फ्री वस्ती है, इसलिए यह निश्चित है कि श्रम-विभाग 
के अनुसार दी उनकी यह प्रवृत्ति उत्तन्न हुई | ऐसा कहते समय 
वे घामिक आचायों फी तऊडशैली का अनुसरण-सा करते हैं। 
संसार में शक्ति है, इसलिए वह ईश्वर-प्रदत्त ह--फिर चाहे वह 
जैसे ही क्यों न हो; ढुनिया में जुलाहे हैं, इसलिए वे श्रम-विभाग 
के नियम के अनुसार हीं,अस्तित् में आये हैं । इस बात में कुछ 
तथ्य हो सकता था,यरि वह शक्ति और जुलाहों की स्थिति स्वतः 
डी पैदा हुई होती; झिन्तु, हम जानते हैं. कि, वह खत: नहीं पेदा 
हुई है वल्कि हमी लोगों ने उसको जन्म दिया है। अच्छा तो 
आब हमें यह देखना होगा कि हमने उस 'शक्ति फो इंशध्वर की 
इच्छानुसार स्थापित किया है या केवल अपनी भर्जी से, और 
जुलाहों के समुदाय को जो हस अलिल में लाये हैं, ये जीव- 
सृष्टि के किसी संयम के अनुसार,या अन्य हो किसो कारण से ९ 
कर्पना कीजिए कि कुछ लोग कृषि करके अपना नि्राह्द कर 
शहे हैं, जेसा कि हर किसी को करना चाहिए, इसी बीच में एक 
आदसी ने' लोहार की भट्टी बनाकर अपने हल की मरस्मत की; 
उसका पड़ोसी आया और उसने भी अपने हल की मरम्मत करने 
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क्यों करें 


के लिए उससे कद्दा और बदले में कुछ नाज या पैसे देने का 
वादा किया। दूसरा भी यही प्रार्थना लेकर आता है और यह 
सिलसिला जारी हो जाता है । इस प्रकार इस समाज में श्रम- 
विभाग के एक रूप की स्थापना हों जाती है--एक आदमी 
लोद्दार बन जाता है । 

दूसरे आदमी ने अपने बच्चो को अच्छी शिक्षा दी है। 
उसके पड़ोसी अपने बच्चों को लाकर पढ़ाने का अनुरोध करते 
हैं और इस प्रकार उस गाँवमें वह शि्तक यन जाता है। किन्तु ये 
लोहार और शिक्षक बने ही केवल इसलिए कि समाज को उनकी 
जरूरत है और थे फेवल उसी समय तक रहते हैं. कि. जब तक 
समाज को उनकी ज़रूरत रहती है। यदि ऐसा हुआ कि बहुत से 
लोहार या शिक्षक पैदा हो गये. या अब उनकी लोगों को जरू- 
खत न रही, तो साधारण विवेक-बुद्धि के अनुसार वे-अपना पेशा 
छोड़ देते हैं और फिर पहले ही की भाँति किसान या मजदूर 
बन जाते हैं--जैसा कि हमेशा और दर जगह हुआ ही करता है, 
जबतक कि उचित श्रम-विभाग के नियमों के भंग होने का.कोई 
कारण नहीं होता । 5 

जो लाग इस प्रकार व्यवद्वार करते हैं, वे विवेक-बुद्धि और 
अन्तरात्मा को प्रेरणा के अनुकूल किया करते हैं; भौर इसलिए. 
इम सब लोग, जिनकी भगवान ने चुद्धि और अन्तरात्माकी शक्ति 
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इकत्तोसरवों परिच्छेद 


दी है, इस बात को मानते हैं कि यह श्रमनविभाग उचित है 
किन्तु यदि ऐसा हो कि लोहार यह ससक कर कि वह दूसरे' 
लोगों को अपने लिए काम करने को बाध्य कर सकता है, ऐसी 
हालत में भी धोड़े की नालें बनाना जारी खखे कि जब उनको 
कोई जहूरत न रह गई हो, या शिक्षक विद्याथियों के अभाव 
में भी यही इच्छा करे कि में ठो पढ़ाने का ही काम करूँगा, दौ 
प्रत्येक निष्पक्त--मलुष्य जिसमें विवेक ओर अन्तरात्मा का प्रकाश 
है--स्पष्टठया यह देखेगा कि यह सझ्या श्रम-पिभाग नहीं है, यह 
तो दूसरो के श्रम को हड़प करने का ढोंग है। क्योंकि यह श्रम-- 
विभाग कसौटी पर ठीक नहीं उतरता और श्रस-विभाग के खरे-- 
खोटे होने दी जाँच करने के लिए ठीक कसौटी यह है--दूसरे 
लोग उस भ्रकार के भ्रम को चाहते हो और उसके बदले सेच्छा- 
पूर्वक पारितोषिक देने को तैयार हो । किन्तु विज्ञान इससे बिल+- 
कुल उल्लटी ही बाद को भ्रम-विभाग कद्दता है । 

दूसरों को जिस चीज़ की जरूरत का खप्त में भी खयाल 
नहीं आता उसको किंये जाते हैं, ऐसे काम का परिश्रम भी वे 
भाँगते हैं, और कहते हैं कि उनका यह काम ठीक है, क्‍योंकि 
यह भ्रम विभाग के अनुकूल है । 

लोगों के ऊपर जो सबसे जबरदस्त आफूत है--और वह 
एक ही जगह नहीं, सव देशों मे है--वह सरकार की अथोत्‌ 
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दा करें है 


असंख्य अहलकारों फे भार की है। अग्रेज लोगा के कयता- 
घुसार इमारी दरिद्रता का कारण आवश्यकता से कहीं अधिक 
होने वाली औद्योगिक माल की उतत्ति है ।? अनेक प्रकार फी 
चुस्तुयें इतने बड़े परिमाए में बनती हैं. कि उत सबकी सपत हो 
नहीं सकती ओर उनकी लोगों का जहरत भी नहीं होती (यह 
सव श्रम-विभाग अम्बन्धों विचित्र ऋत्पनाओ का ही परि- 
शाम है । ५ 
यदि कोई मोची विता माँग और बिना, किसी जरूख के 
ही बूट बनाता खे . और उसके कहले में लोगों से जबरदस्ती 
खाना माँगे, तो यह आमख्चर्य की वात होगी किन्तु गवनमेरट, 
अर्च,विज्ञान और कन्ा से सम्बन्ध- रखने वाले लोगों के लिए 
इम क्या फहें, कि जो फोई लोकोपयोंगी चौज दो पेदा नहीं करते 
भौर जो पेदा करते हैं उसकी लोगों को जरूरत नहीं होती, मगर 
'फिर भी वड़ी साहुसिकता के साथ श्रम-विभाग पर इस बाद का 
दावा के हैं कि उन्हें भच्छा खानाऔर अच्छा कपड़ा दिया जाय । 
कुछ रेसे जादूगर तो द्वो सकते हैं कि मितरके खेलों की 
ज़नता में माँग हो और जिनको जोग साने-पीने की चीजें देना 
पसंद करते हैं, कितु हम ऐसे जादूगरों के अत्ित्व को तो 
करपना भी नहीं कर सकते कि जिनकी कला की तो लोगों को 


'जरूखतन हो, मगर जो लोगों से अपने मरण-पोषण फी आशा 
48% 


इकत्तोसवां परिच्छेद 
करें---फेवल इसलिए कि वे अपने खेतो को जोतना चाहते हैं; 
किन्तु हमारी इस दुनिया में, चर्च और गवनेम्ेट के अहलकारों,- 
ओर पैज्ञानिकों तथा कला-विज्नों की बिलकुल यही द्वालत है 
और इस सारी विचित्रता की जड़ चद्दी श्रम-विभाग की मिश्या 
कल्पना है, जो बुद्धि और अन्तरात्म पर अवलम्बित' नहीं है; 
अल्कि जिसका आधार कुछ ऐसे निष्कष हैं, जिन्हें थे वैज्ञानिक 
लोग एक खर से सीकार करते हैं । । 
इसमे सन्देह नहीं कि श्रम-विभाग सदा ही रहा है, कि्तु चह 
उचित तभी होता है कि जब मनुष्य केवल प्रचलित ' पद्धति का 
निरीक्षण करके ही नहीं बल्कि उसे अपनी बुद्धि और अन्तरात्मा/ 
से पसंद करता है। और मलुष्य का विवेक और उसका अन्त- 
रात्मा इस प्रश्न को बढ़ी दी सरलता के साथ और निशम्नित रूप 
से तय कर सकता है । वे इस प्रश्न का फैसला हमेशा इस प्रकार 
करते हैं:--मनुष्य जो काम करता है वह यढि ' दूसरो के लिए 
इतना आवश्यक दवोता है फि लोग उसके बदले में खुशी से उसके 
खिलाने-पिलाने फा भार अपने ऊपर लेने'को तैयार होते हैं, तो 
वह अर्थात्‌ विवेक और अन्तरात्मा उस श्रप्त को उचित सममते 
हैं। मगर जब कोई व्यक्ति बंचपन से लेकर ३० वर्ष की अवस्था 
तक दूसरों के सहारे जीता दै--इसलिए कि जब वह अध्ययन 


समाप्त कर चुकेगा तब चह कोई बहुत द्वी उपयोगी काम, करेगा, 
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“जिसे किसी से करने को उससे कहा नहीं दै--भौर फिर अपना 
शेष जीवन भी उसी प्रकार व्यतीत फरता है, फेल लोगों को 
यह दिलासा देता रहता है कि वह जल्दी ही कोई अच्छा काम 
फरेया,जिसे फिय्ती ने उससे करने को कहा नहीं,वो अवश्य ही यह 
सच्चा श्रम-विमग नहीं है। यह तो वास्तव सें जबरदस्त आदमी 
का दूसरों के श्रम फो अन्याय-पूर्वक हथिया लेता है और इसी- 
को पहले जमाने में धर्म-शाद्ी ईश्वरौय विधान कहते ये, 
दर्शनशूात्र अनिवाय॑ जीवन संघर्ष के नाम से पुकारा या, 
ओर अब वैज्ञानिक विज्ञान उसे शरीस्तंत्र के नियमाठसार वना 
हुआ शअम-विभाग बताता है । 
आजकल जिस विश्लान फा बोलवाला है, उसका सारा 
महत्व चस इसी एक दात में है। यह (विज्ञान दी लोगों को अक- 
अंश्यता के लिए प्रमाणपत्र दिया करता है; क्योंकि अपने क्षेत्र 
में इस वात का निणय करने फा अधिकार उसी को है कि कौनन्सी 
अधृत्ति हानिकारक है और कोन शरीर-तेत्र को पोषण करने 
वाली--सानों इस बाद का निर्णय हरएक आदएसी खुद अपनों 
बुद्धि और अन्तरात्मा से पूछ कर नहीं कर सकता, हालाँकि 
अन्तरात्मा दी इसका रूच्चा निर्णायक्र है और उसका निर्णय 
डोगा भी बहुठ जल्दी तया सुन्दर । 


चार्यों शैनिकों जे | जैसे 
धर्माचायों ओर दाशैनिक्ों के ज्माते मे जैसे इस वात का 
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चकन 


फुकतीसवां परिषद 
संदेद्द करने की कोई गु जाइश नही थी फि लोगों के लिए सबसे 
अधिफ उपयोगी कौन है, बैसे ही भाज आदिभौतिक विज्ञान के 
अनुयायिपों फो इसमें कभी संदेह नहीं हो सकता कि उन्फी निजी 
अपृत्ति ही शरीर-तंत्र फे लिए अधिक उपयोगी है--विज्ञान और 
कला तो दिमाग के अणु हैं. और यह दिमाग ही मनुष्य के 
डरीर में सबसे अधिक सूल्यवान है। 
हमें इसमें आपत्ति करने की कोई जरूरत नहीं कि पे 
आचीन पुरोहिदों और दाशनिकों की तरह. खायें-पियें मौज करें 
और लोगों पर शासन करें, जय तक कि वे लोगों को पतित 
न बनायें । 
- चूँकि मनुष्य के पास चुद्धि है, इसलिए अपने पृवजों के 
अधुभवों से लाभ उठाते हुए उसने अच्छे-चुरे की तमीज करली 
है और सच्चा और अच्छा सार्ग खोजते हुए वह बुराई से लड़ा 


' है और इस अफार धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूप से घह आगे 


थढ़ा है। फिन्तु उसके मार्ग में सदा द्वी तरह-तरह के श्रम 
आकर खड़े होते रहे और उसे फुसलाते रहे कि वह जो अधर्म के 
विरुद्ध इतनी जद्दोजद्द्‌ कर रहा है, यह अनावश्यक है--उसे 
वो जीवन के प्रवाह के साथ ही बहना चाहिए । 

सबसे पहले तो पुराने चर्च का वह महान्‌ भ्रम था, बड़ी 
सुसीबतों से धीरे-धीरे मनुष्यों ने उससे अपना पीछा छुड़ाया; 
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कया करे ! 


किन्तु अभी वे उससे ठीक तरह मुक्त हो भी न पाये थे कि 
राजमैतिक और दार्शनिक भ्रम उनके सामने आ से हुए। 
मलुष्यों ने अपने को इससे भी मुक्त किया और अब पहले से 
भी अधिक भयंकर एक नया भ्रप्त उनके मार्ग में आ सड़ा हुआ 
है; यह है वैज्ञानिक भ्रम । 

यह नया भ्रम पिलशुल वैसा ही है, जैसे हि पुराने भ्रम मे। 
इसमें जो विशेष वात है, वह यह है. कि विवेक और भन्दाणआ 
के स्थान पर एक बाह्य वस्तु की स्थापना फी गई है; और कह 
बाह्य बलु है निरीत्ण । धर्मशा्र के ग॒ण में रेशरोगबाणी को 
यह पद प्राप्त था । 

विज्ञान का मायाजाल यह है--लोगों की बुद्धि भौरें अत 
शत्मा को जो अच्छा लगता है. उसके अनुसार व्यवहार के 
से अक्सर बहुत बढ़ी भूलें हो जाती हैं, ऐसा कदट-कहकर बृद्वि 
श्रौर अन्तराध्मा पर से लोगों का विश्वास उठा टिया | 
पास को वैज्ञानिक सिद्धास्तों का रूप देकर वैज्ञानिक उहे लोग 
की नजरों से छिपा कर कहते हैं कि हम वाह्य घटनाओं की 
निरीक्षण और अध्ययन करके अकारथ निविवाद बातों की भी 
यन करे हैं, जिनसे मतुष्य-जीवन के!नियमों का शव होता है। 
अभी तक तो बातें विवेक और अन्तराधतमा के क्षेत्र की थी, 


फेदर्ल निरीक्षण द्वारा उनका पता लगाया जाता है। ईने लोगों के 
499 


इंकफीतर्ण परियोद 


मन में तो अन्छेशुरे, पर्म-प्रधर्म का पियार भी जाता रहता है 
ओर दे इन शणो के अर्थ दी सममले में असमर्थ होते हैं कि 
लिसदे मानयन्समाय ने अपने समस्त पूर्षवर्ती 'प्रस्तित्व के समय 
में सिद्ध किया । 

विवेफ और 'प्रस्तरात्मा उनसे तो कुछ कहते ! और संसार 
के भारम्त से लेकर 'अपतक जो त्॒ठ उन्होंने (पिधक और अन्त» 
शध्मा ने) मनुष्यों के उन्चातिदण्च प्रतिनिधियों से कहा है. उसे 
वे अपनी 'प्रनाएस्सुघक भाषा में अनिश्चि। और फल्पित' फा 
नाम देते हैं; और कहने हैं, ये संत त्याज्य हैं 

यह फह्ा जाता है फि बुद्धि के द्वारा मनुष्य सत्य को नहीं 
ज्ञान सकमा, क्योंकि चुद्धि गलती कर सफती है। एक दूसरा 
शस्ता है, जो निश्वोन्त और यांत्रिक है--वस, विज्ञान के आधार 
पर घटनाओं तथा मस्तु-स्थिति का अध्ययन करना अर्थात आवि- 
भौतिकयाद और विकासवाद इन दो निराधार कल्पनाओं के 
अनुसार हमारा अध्ययन हो । इन्हें चेत्ानिक जोग नित्सदिग्ध 
सत्य के रूप में पेश करते हैं। उपद्वास्य गम्भीरता के साथ पिजान 
यह घोषिद फरता है कि जीवन के समत्त अश्नों का हल प्राकृतिक 
ओर जीव-सष्टि-सम्बन्धी घटनाओं के अध्ययन से ही हो सकेगा। 

ब्ेचारे भोले-भाले नवयुवक इस सिद्धान्त की नवीनता से 
शआआकर्पित होकर कि जिसका अभी नाश नहीं हुआ, इतना ही नहीं 
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क्या करें 


चल्कि जिसकी अभी आलोचना भी नही हुई है, भाकृतिक विशार 
जी बातों का अध्ययन करने के लिए गौढ़ पढ़े हैं ओर उस मार्ग 
का अनुपरण करते हैं, जिसके अलावा यैज्ञानिकों के कथवावुसार 
जीब्न के प्रश्नों को दल करने के लिए और कोई मार्ग ।ही नहीं 
है। किन्तु विद्यार्थी जितना ही इसका अध्ययन करते हैं उतना 
ही वे जीवन के अरनों को हल करने की सम्भावना से दूर हो 
जाते हैं। इतना ही नहीं, वे उसका खयाल तक मुल्ा चैल्ते हैं। 
ओर ज्यों-ध्यों वे अभ्यास करते हैं त्योंस्यों खयं निरीक्षण न 
करने की और दूसरे लोगों द्वार किये गये निरीत्तणों को श्रद्धा 
पूर्वक खीफार कर छेने की आदत पढ़ती जाती है और वाह रुप 
से उककर अन्तर का तत्त अधिकाधिक प्रच्छन्न होता जात है। 
धर्म-अघ का उन्हें भाव कहीं रइवा. और  मातव-सरहत ने 
अपने इतने दी अतुभव से अच्छे-बुरे की, धर्म-अपर्म की, जे 
च्याह्या की और उसके विषय में जो कुछ कद्दा, उसके सममने 
के अधिकाधिक अयोग्य होते जाते हैं और तिरस्काएसूचक भागे 
सें विज्ञान को इस बातों को 'अनिश्चित' कहने की जो आदत पं 
गई है उसका वे अधिक अनुकरण करने लग जाते हैं ।'अशाने 
पूरित निरीक्षण की उपासना में थे ज्यों-उ्ों गहरे उतरते जाते हैं 
त्यॉस्यो अपने शात्र के वाहर की किसी भी नई बात प्र छततत्र" 


रूप से विचार करने की वात तो दूर रही, बे दूसरे लोगो के हारे 
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ऋकतीसवों परिच्छेद 
मानवीय विचारों को सममले में भी असमर्थ द्वोते जाते हैं। जास 
याद वो यह है कि थे अपने जीवन का सर्वोत्तिष्ट समय जीवन के 
नियम को अथान्‌ श्रम फरने को आदत फो भुलाने मे ही खो 
देते हैं और घिना मेहनत किये ही संसार की चीज़ो का उपभोग 
ऋरने का अपने को हकदार मानने लग जाते हैं और इस प्रकार 
“बिलकुल निकम्मे भौर समाज फे लिए हानिफारक बन जाते हैं । 
उनके दिमाग विगड़ जाते हैं और विचारोत्पादन की शक्ति ही 
अष्ट हो जाती है । े 

इस प्रकार उनकी शक्तियाँ दिन-ब-दिल छुन्द द्वोती जाती हैं 
ओऔर-घौरे धीरे उनके सत्र में एक प्रकार का आत्म-सत्तोष-सा 
डो जाता है, जिससे सोध-सादे, और मेहनती जीवन तथा स्पष्ट 
खब्छ-साधारण भोर मानवीयता-भरी विचार-पद्धति की, ओर 
उनके लोटन फो सम्भावना सदा के लिए जाती रहती है। , 





अ्रृगविमाण संसार में हमेशा से चलता आया है और: 
भविष्य में भी जारी रहेगा, इसमें सन्देह नहीं। 
पर हमारे सामने श्रम/विभाग के जारी रहने का प्रश्न नहीं है। 
प्रश्न तो यह है कि भ्रम-विमाग के औचित्य का निर्णय करने के 
लिए कौनसी कसौटी खीकार की जाय ? यदि हम निरीक्षण को 
कसौटी मानें, तो इसके अर्थ है कि हम ओवित्य का निर्णय 
करने वाली कोई भी कसौटी नहीं मानते, क्योंकि मुप्यों में 
जो कोई अ्रम-विभाग हम प्रचलित देखेंगे और जो हमें ऊपरी 
दिखाव से ठीक माछप्त पढ़ेंगा उसीको हम ठोक समममे लगेंगे | 
श्रौर इसो वात की ओर आजकल का सत्ताधारी वैज्ञातिक 
विज्ञान हमें ले जा रहा है । 


पद 


अत्तीसवां परिष्छेद 


श्रम-विभाग ! कुछ लोग मानसिक और आध्यात्मिक श्रम करते 
हैं और कुछ शारीरिक । कितनी बे-बाकी के साथ लोग इस बाढ़ 
को कहते हैं ? ये लोग ऐसा सममना चाहते हैं, उन्हें ऐसा 
मालूम भी होता है, कि यह सेवा का सुन्दर विनिमय-मात्र है; 
'पर सच्ची वात तो यह है कि यह पुराने जुमाने से चले आने 
वाले घलात्कार का एक स्पष्ट खरूप है 
/ "तू या तुम लोग ( क्योंकि एक आदसी फो खिलाने वाले 
आय. अनेक आदसी होते हैं ) मुके खाना खिलाओ, कपड़े दो, 
और मेरी हर तरह की कठोर सेवां करों, जिसकी, मुभे जरूरत 
है और जिसके करने का तुम्हें वचपत से ही अभ्यास है, और में 
चदले मे तुम्हारे लिए वह सानसिक काये कहूँगा कि जिप्तका, 
झुमे खूब अभ्यास हो गया है। तुप्त मेरे शरीर को भोजन दो, 
और में तुम्हे आत्मिक भोजन प्रवान करूँगा ।”., 
यह हिसाब माल्म तो ठीक होता है और सचमुच ही 
बहुत ठीक रहे, यदि सेवाओं का यह बिनमय स्ेच्छा-ूवेक हो 
और वे लोग, जो शारीरिक भोजन देते हैं, आध्यात्मिक भोजन 
मिलने के पहले ही उसे देने के लिए बाध्य न किये जायें। आध्या- 
त्मिक भोजन फा उत्पादक कहता है -- में तुम्हे आध्यात्मिक भोजन 
देने लायक वनूँ, इसके लिए यह जरूरी है कि तुम भुमे खाताः 
ऋपड़ा दो और मेरे घर झो साफ रच्खों ! 
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क्या करें | 


' किन्तु शारीरिक भोजन का उत्पादक कोई ऐसा दावा नहीं 
कर सकता, उसे तो शारीरिक भोजन देना ही होता है.-चादे 
उसे आध्यात्मिक भोजन मिले या न मिले । यदि विनिमय खतंत्र 
और खेच्छवापूवक होता वो दोनों ओर की शर्तें एकससी रहतीं। 
हम सानते हैं कि मनुष्य के लिए आध्यात्मिक भोजन उठता ही' 
जहरी है, जितना शारीरिक भोजन। किन्तु-बिद्वाव. और कल्ाबिह 
कहते हैं--पेंश्वर इसके कि हम लोगों को आध्यात्मिक भोजन दे, 
हमें ऐसे आदमियों की जरूरत है, जो हमारे लिए शारीरिक भोजन 
का प्रवन्च करते रहें । 

किन्तु शारीरिक भोजन के उत्पादंक भी तो यह कह सकते -हैं 
न, कि पेश्तर इसके कि हम तुम्हे शारीरिक भोजन दे, हमें 
आध्यात्मिक भोजन मिलना चाहिए और जब तक वह हमें मिल 
न ज्ञायगा उस समय तक हम फोई अमर नहीं कर सकते! 9 

तुम कहते हो कि मैं जो आध्यात्मिक भोजन देना चाहता 
हैँ उसे तैयार करने के लिए किसान. लोद्दार, मोची, बढई, राज 
त्या अन्य लोगों के श्रम की जरूरत है। 

मत्येक अ्सिक भी इसी तरह कह सकता है--पेश्तर इसके 
कि मैं तुम्हारे लिए भोजन पैदा करने जाडँ, मुझे आत्मिक आन 
चाहिए। सन जगा कर मेहनत करने की शक्ति प्राप्त करने, के 
लिए धार्मिक शिक्षा, सामाजिक सुव्यवस्या, काम के समय उफ 
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योग करने के लिए ज्ञान और कला द्वारा प्राप्त होने वाले आनन्द 
और आशासन--ये सब मुझे अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होतेहें। 
जीवन का अथ खोज निकालने का मुझे समय नहीं है, इसलिए 
वह तुम सुझे वता दो । अन्याय न होने देने वाले नियमो को 
बनामे का भी मुझे समय नहीं है, इसलिए वे भी मेरे लिए 
बना दो। यंत्र-शास्र, पदार्थ-विज्ञान, रसायन, शिल्प विद्या-इन 
सबका अध्ययन करने लायक मेरे पास समय नहीं है, इसलिए 
मुभे कुछ ऐसी पुस्तकें दो, जिनसे में अपने ओजारों को, कार्य- 
* बद्धति को, घरोंको और गरमी तथा प्रकाश आप्त करने की 
पद्धति फो सुधार सकूँ | साहित्य, संगीत और कला फे अध्ययन 
में ज्यतीव करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आव- 
श्यक जीवनोपयोगी प्रेरणा तथा आनन्दसय आश्वासन मुझे दो । 
कला की क्तियाँ मुझे अदान करो । 

तुम कहते हो कि जो मजदूर लोग तुम्हारा काम कर देते 
हैं वे यदि न हुए तो तुम अपना महत्वपूर्ण और आवश्यक काम 
न कर सकोगे; और में कद्दता हूँ कि एक मज़दूर भी इसी प्रकार 
यह घोषित कर सकता है कि यदि मुझे अपनी बुद्धि और अन्त- 
रात्मा की माँग के अनुसार धार्मिक शिक्षण, एक उचित राज- 
व्यवस्था --जों मेरी मेहनत के फल को सुरक्षिद रख सके--मेहनत 
की कठोरता को मधुर बनाने वाला ज्ञान और १इसे स्फूति प्रदान 
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करने दाला कला का आनन्द नहों मिलता, तो भेरे लिए 
यह श्रसम्भव है कि में अपना महत्वपूर्ण और आवश्यक काये 
कर सक्ूँ, जो तुम्हारे कामों से कम महत्वपूर्ण और आवश्यक 
नही है--जैसे हल जोतता, मेला उठाकर ले जाना. और तुम्हारे पर 
का साफ करना । अभी तक तुमने आध्यात्मिकता के नाम पर 
जो छुछ मुझे दिया है, वह मेरे लिए- नितान्त निरुपयोगी है। 
इतना ही नहीं. में तो यह भी नहीं जानता कि वह कमी भी किसी 
प्रकार उपयोगी हो सकता है। और जब 'तक कि मुझे यह 
खुराक नहीं मिल जाती, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक 
है, दव तक मैं तुर्हारे लिए शारीरिक भोलन पैदा नहीं कर 
सकता। ह 

ैसा रहे, यदि किसान, कारीगर और मजदूर लोग ऐसा 
कहते लगें ? और यदि थे ऐसा कहें. तो यह कोई मज़ाके नहीं 
चल्कि बिलकुल सीधी सादी न्यायोचित बात होगी । यदि श्रमिक 
ऐसा बह्दे तो वह बुद्धिजीदी मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक 
सत्य पर होगा; क्योंकि अमिकों द्वारा की गई मेहनत वद्धि-जीवी 
भलुष्व को मेहनत को अपेत्ता कही अधिक आवश्यक और अनि- 
चाय है और इसलिए भी कि वृद्धि-जीवी जो आध्यात्मिक भोजन 
देने का अमिवचन देता है. वह यदि दे तो उसे कोई अढ़चन £ 
होगी, पर सजदूर को शारीरिक मोजत देने में एक अड्चन होती 
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है और वह यह कि उसके पास जो भोजन-सामग्री है, ग्द खुद 
उसके द्वी लिए काफी नहीं है। 
यदि मजदूर लोग हमसे यह सरल ओर न्यायोचित बात 
कहें तो हम घुद्धिलजीवी लोग क्या उत्तर देंगे! हम उनको 
किस प्रकार सन्तोष देंगे ? उनकी धार्मिक शिक्षा की साँग को 
कया हम अपने मठों और सन्दिरों में जो कुछ होता है उसे देकर 
चूरा करेंगे ९ सामाजिक सुव्यवस्था की साँग पर क्या हम उन्हें 
कानूनी पुस्तकें देकर सन्तुष्ट करेंगे, या प्रत्येक प्रकार के विभाग के 
फैसलों अथवा कमिटियों और कमीशनों की रिपोर्टों से ? उनकी 
ज्ञान-पिपासा को शान्त करने के लिए क्या हम मक्तत्रों और 
प्रहं की बनावद, आकाश-गंगा का हाल, काल्पनिक भूमिति, 
सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा .फी हुई शोधो, आत्म-अनात्मवाद तथा 
'घटाफाश-पटाकाश फा वितण्छावांद और वैल्लानिक विद्यालयों की 
प्रकृति पेश फरके उन्हे सन्तुष्ट करेंगे? और उसकी कला-सम्बन्धी 
माँग के लिए हस क्या करेंगे ? क्या हम अपने प्रसिद्ध कलाविज्ञों 
की पुस्तकें उनके सामने रखेंगे ? अथवा फ्रान्स देश के तथा 
अपने कलाविश्षों के बनाये हुए नमन. स्त्रियों के चित्र, साटिन और 
अखमल से सजे हुए दौवानखानो के प्राकृतिक दृश्यों अथवा 
शाहंस्थ-जीवन के चित्र उनके सामने रक्‍्खेंगे ? इनमें से कोई भी 


चीज़ उनके काम फी नहीं है, और न कमी किसी के काम आही 
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सकती है; क्योंकि हम लोग दूसरों के श्रम पर जीवित रहने का 
अधिकार प्राप्त करके और मजदूरों के लिए आध्यात्मिक भोजन 
तैयार करने छी जिम्मेवारी महसूस न करके इस लक्ष्य को ही 
बिलकुल भूल गये कि जिसकी ओर हमारी सारी प्रक्ृतियाँ 
प्रेरित की जाती चाहिएँ । 

हमें तो इस वात का पता तक नहीं है कि श्रमीत्र्ग को 
किस बात की जरुर है; हम उनके जीवन के ढंग को; उसके 
विचारो को और उन्तकी सापरा को भी सो मूल गये हैं। हम तो 
उनके अस्तित्व को ही एकदस विस्मृव कर बैठे हैं. और किसी 
लये निकले हुए प्रदेश अथवा किसी नरीन जाति की भाँति इस 
उतका अध्ययन करने बैठते हैं । अपने लिए शारीरिक भोजन की 
व्यवस्था कराके हमने आध्यात्मिक भोजन की तैयारी का भार 
अपने ऊपर लिया था। किन्तु उस कल्पित अ्रस-विभाग के परि- 
णाम-खरूप कि जिसके अनुसार हम काम करने से पहले भोजन 
कर सकते हैं, इतना ही नहीं पीढियों तक विना काम किये खूब 
ऐशो-झआराम के साथ रह सकते हैं, हमने अपने भोजन के एवजु 
में कुछ चीज़ें तेयार कीं. जो हमें अपने तया कज्ञा-विज्ञान के लिएडप- 
योगी मालूम होती हैं; किन्तु जो उन लोगों के दो किसी मसरफ 
को नहीं कि जिनकी मेहनद से इस इस बहाने लाभ उठाते हैं कि 
बदले में हम मानसिक तथा आधष्यीमक भोजन उन्हें देगे, और 
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हमारो बताई हुई ये चीज़ें उनके काम की नहीं | इतना ही नहीं घरिक वे 
कुछ ऐसी हैं, जो उनकी समम में ही नहीं आती और जिन्हे वे 
बुरा सममते हैं । 

हमने जो कत्तेज्य अपने लिए खीकार किया था उसे हम 
अपनी अन्धतावश इतना विल्मृत कर बैठ कि हमें यह भी 
याद न रहा कि हम जो काझ करते है वे किस लिए कर 
रहे हैं; और जिन लोगो की सेवा का भार हमने अपने ऊपर 
लिया था उन्हीको हम अपनी वैज्ञानिक तथा कला-सम्बन्धी 
प्रत्तियों का विषय बनाते हैं। ह॒म उनका अध्ययन करते हैं और 
अपने विनोद के लिए उनके जीवन को चित्रित करते हैं। दम 
बिलकुल भूल गये कि उन्तका अध्ययन करना तथा उनके जीवन 
को- चित्रित करना नहीं, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है । 

“» हमने अपने स्वीकृत ऋूतेव्य को ध्यान से इतना उतार दिया 
है कि हमने इस बात को भी नहीं देखा कि विज्ञान और “कला 
, सम्बन्धी जिस कार्य का भार हमने लिया था उसे बहुत "से दूसरे 
लोग कर रहे हैं और हमारा स्थान भरा हुआ है। ऐसा मालूम 
दोठा है कि हम लोग इधर इस यहस मे पढ़े रहे कि बीज-विद्दीन 
सृष्ठि होती दैकि नही, जीवो की स्वयस्भू उत्पत्तिकैसे होती है १ भूत- 
विद्या तथा परमाणुओ के स्वरूप की तथा ऐसी ही अनेको बातो 
की चचा मे लगे रहे; उधर लोगों को आध्याप्तिक भोजन की 
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आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए विज्ञान की दृष्टि में लो तिर- 
-स्कूव और वहिष्कृत लोग थे उन्होने इस काम को हाथ में लिया 
और लोगों छी योग्यतालुसार उन्हें आध्यात्मिक भोजन देने लगे । 
यूरोप में लगभग ४० वर्ष से और रूस में १० वर्ष से सैकड़ों पुल्तके, 
चित्र और गीत छप कर वैंठ रहे हैं, जिन्हे लोग पढ़ते है. और 
गाते हैं और उनसे शआ्राध्यात्मिक शान्ति पाते हैं । किन्तु ये सब 
बात उन लोगो के द्वारा नहीं होतो कि जिन्होंने आध्यात्मिक 
ऑओजन देने का ठेका लिया था। और इम लोग जा इसी फाम की 
रोटो खाते हैं, कुछ करते-धरते नहीं, चुपचाप बेठे देखा 
"एस हैं। 
हम झिसी खास विपय के विशेषज्ञ हैं और हमारा एक 
यबास काम्र है। हम लोगों क दिमाग हैं। वे हमें भोजन देते दे 
और हमसे उनझो शिक्षा देने का भार अपने लिम्मे लिया है। इसी 
शिक्षा के कारण हम शारीरिक श्रम से मुक्त हुए हैं। किन्तु 
अश्न यह हैकि हमने इन्हे कया शिक्षा दी हैं? लोगों ने 
दुसिया-बोसियों-सेकड़ी वर्षों दक राह देखी, पर हम अभी तक 
आपस में ही वाइ-विवाद कर रहे हैं, एक दूसरे से विनोद करते 
हैं, और विद्वानों को ही सिद्ाने-समसाने की कोशिश 
करते हैं । इन लोगों को तो हम बिलकुल मूल ही गये. इतना 
भूल गये कि दूसरे लोगों ने इन श्रमिकों को सिखनि-पढ़ाने और 
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रिमाने का काम अपने जिस्म ले लिया और हम अ्रम-विभे। उसीने 
वाहियात बातों में ऐसे व्यस्त रहे कि हमे इस बात का पता ३ 
न चला । इन सब बातो से यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि: 
लोगों के लिए अत्यन्त उपयोगी होने की जो बड़ी-बड़ी बातें. 
इसने की थी वे और कुछ नही, निलेज बहाना-मात्र थो । 
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के समय था, जब हमारे समाज का आध्यात्मिक 

जीवन घमोचार्यों के हाथ में था। धर्माचायों ने 

लोगों को सुखी बनाने का जिम्मा लिया और इसके बढले में 

अपने को जोवन-संघ में योग देने से मुक्त कर लिया, जो जीवन- 
निवाह के लिए अनिवार्य है। 

किन्तु ज्योंदी ऐसा हुआ, घमोचार्य अपने काम को छोड़ 

बैंठ और लोग उनसे विमुख हो गये | वर्च का जो सर्वनाश 

हुआ, वह वस्तुव उध्झे कुकमों की वजह से नहीं हुआ, वह 

इसलिए हुआ फि कान्स्टमटाइन फे जमाने में राज्यन्शक्ति पाकर 

चर्च के ध्माचारियोने श्रम क नियम को मंगकिया--और उसके 
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सेतीसवा परिच्छेद 


'परिणाम*खरूप जो आलस्य और विलासिता उनमे घुसो, उसीने 
'उत्त ग़ल्नतियों, उन फुकर्मों को जन्म दिया । 


ज्योंही चर्च को श्रम से मुक्ति मिली और उसके हाथ में 
शक्ति आई, त्योहदी, उसने उस मानव-समाज की सेवा का खयाल 
तो छोड़ दिया कि जिसकी सेवा का सार उसने अपने ऊपर लिया 
था और केवल निजी स्वार्थ-साथन में लग गया | चर्च के अधि- 
'कारी आलस्य और विलास मे फँस गये । 


इसके बाद राज-तैत्र ने लोक-जीवन का नेतृत्व अहण किया। 
'डसने समाज के लिए न्याय, शान्ति, संरक्षण, व्यवस्था, शारी- 
'रिक तथा मानसिक आवश्यकताओं की पूवि आदि का भार 
अपने जिस्मे , लिया और इसके बढ़ले मे राज के सेवको ने 
जीवन-सघर्ष 'में योग देने के कतेव्य से अपने को मुक्त कर लिया 
“और राज्य-दंत्र के सेवकों को व्योंद्दी दूलरों के श्रम का उपयोग ' 
करने का अधिकार मिल गया स्योंही उन्होने भो चचे के अधि- 
'कारियो की तरद्द व्यवद्वार करना शुरू कर व्िया | 

तब लोग उनके ध्यान से उतर गये और राजा से लेकर छोटे- 
सेनछोटे सिपादं तक ने अपने फो आलस्य और दुराचार के 
द्षर्थों मे सौंप दिया और वह कही एक जगह नहीं--रोम, फ्रांस, 
डग्लैग्ड, रूस, और अमेरिका--सभी जगह हुआ। अब लोगों का 
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के 


राज्य पर से विश्वास उठ गया है और थे भराजकता को आद? 
सात कर उसके लिए प्रयत्न कर रे हैं। 

राज्य-शक्ति की सहायता पाकर उला और विछ्तान ने भी 
विल्ञकुल ऐसा ही किया। उन्होंने राग्य को झायम रखने का 
वचन दिया और अपने लिए बिना कुछ श्रम किये दूसरों के #म 
से लाभ उठने का अधिकार प्राप्त कर लिया । इस प्रकार वे 
अपने कर्तेत्य से ध्युद हुए । इसमे जो खरबियों पैदा हुई, थे भी 
इसीलिए कि भ्रमात्मक प्रम-विभाग की फत्पना के अनुलाः 
उन्होने दूसरे के श्रम पर जीने का अधिकार साँगा और इस 
प्रकार अपने जोबन छा ध्येय भूल बठ । उन्होंने लोऋ-द्वित को 
अपनी भ्रवृत्तियें का लक्ष्य न बना कर कज्ञा और वित्तान की कुछ 
विचित्र बार को अपना ध्येय्र बनाथा। और अपने पूर्ववर्ती 
घ्माचायों तथा राष्याधिकारियों की भोंति थे आलस्य और 
हुसचार में फेस गये--प्रह ठोक है कि इनका पतन अचल 
बोढ़िक है, क्योकि शारीरिक घुराहयो में ये अपने पूर्ववर्ती लोगों 
को तरह व्यस्त तह| हुए। 

पह कहा जाता हैं कि विज्ञाब ओर कला ने भनुष्यन्समाज 
के लिए बहुत काम किया है। और यह ठोक है। 

किन्तु एक वात ध्यात में रखने लायक है कि चर्च और 
राज-तेज द्वारा भो लोगो को बहुत लाभ पहुँचा । किन्तु वह 
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इसलिए नहीं कि उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और 
न इसलिए कि उनके संचालको और सेवकों ने मनुष्य-जीवन के 
लिए साधारणत, अनिवाय श्रम-धर्म को छोड़ दिया था; घटिक 
इसलिए कि उनके अन्दर ऐसे लोगो की भी संख्या पयाप्त रही, 
जो ईमानदार और अपने कतंव्य के प्रति सच्चे थे । 

विज्ञान और कज्ञा # सम्बन्ध में भी यही बात है। विज्ञान और 
कला ने संसार के लिए बहुत कुछ किया है; किन्तु जो कुछ हुआ 
है बह इसलिए नही कि इन विद्याओं से सम्बन्ध 7खने वालों को 
पुराने ज़माने में कमी-क्रभी और आजकल हमेशा अपने को श्रम 
से मुक्त करन का सौक़ा मिला, वल्कि इसलिए कि कुछ प्रतिभा- 
शाली पुरुष अपने इस अधिकारों को काम में न लाकर मनुष्य- 
समाज की प्रभति को आगे बढ़ाते रहे है। रोम का प्रजा-तंत्र 
इतला-बलवान था,,इसका कारण यह नहीं था कि उसके नागरिक 
व्यभिचारी जीवन व्यतीत कर सकते थे। उसको उन्नत का कारण 
तो यह था कि उससें बहुत से सुयोग्य और घरित्रवान लोग थे। 
फला ओर विज्ञान के लिए भी यही बात है । 

विद्वानों और कलाविज्नों का जो वर्ग मूठे श्रम-विभाग के आधार 
पर दूसरे लोगो के श्रम से लाभ उठानेका अधिकार माँगता है वह 
सच्चे विज्ञान ओर सच्ची कला की प्रगति को सहायता नहीं दे; 


सकता, क्योंकि मूठ सत्य को पेंदा नहीं कर सकता । 
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हम अपने इन खा-पीकर मस्त रहने वाले कि तु निनंतत और 
अशक्त वुद्धिजोबी लोगों की स्थिति के कुछ इतने अभ्यस्त हो 
गये हैं कि यदि हम किसी विद्वार्‌ श्रथवा कज्ा-विश्ध को हल 
जोतते तथा खाद को गाड़ी हाँकते हुए देखें तो यह बात हमें बडी 
अजीप-सी मालूम होगी हमर सममते हैं. कि यदि वह ऐसा 
करेगा तो वह नष्ट हो जायगा, दसकी सारी विद्वत्ता उसमें से निकल 
जायगी, और उसने अपने द्ृदय में जिन कलामय मूर्षियों को 
कल्पना कर रक़्खी हैं वे खाद से मैली हो जायेंगी । सचमुच 
इस स्थिति के हम इतने आदी हो गये हैं कि हमें इस वात पर 
अखग नहीं होता कि हमारे विज्ञानाचाय--अथोत वे लोग जिनका 
काम सत्य की शोध भौर उसका प्रचार करना दै--दूसरे लोगों को 
अपने निजी काम करने के लिए बाध्य करते हैं, जिन्हें, वे खय॑ 
मज़े में कर सकते हैं और अपना बहुत सा समय खाल्लमीने/ 
हुक्का सिप्रेट पीने, वागूतिनोद, उपन्यास और पत्र पढ़ने तथा नाटक 
सिनेमा देखने में गुज़ार देते हैं। हम अपने दाशनिकों को होटल, 
नाठक या नाच में देखते हैं तो हमें आश्रय नहीं होता । हम जब 
झुनते हैं कि कलाविज्ञ लोग कि जो हमारी भत्मा को आनन्द 
और स्कू्ति प्रदान करते हैं, शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, दुख- 
रित्र द्वियों डी संगत में जीवन व्यतीत करते हैं, या इनसे मी 
बुरे-बुरे काम करते हैं, तो हमें आश्र्य नहीं होता ! 
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विज्ञान और कला सुन्दर चीज़ें हैं। यह ठीक है और इसी- 
लिए तो और भी उन्हे दुराचार के संस से दूषित नहीं करना 
चाहिए; अथात्‌ भेहनत करके अपनी और दूसरों को सेवा फरके 
जीवन सुधारने का जो प्रत्येक सठुग्य का खाभातिक कर्त्य है 
उससे अपने को मुक्त करह कतत्य-भ्रष्ट न होने देना चाहिए । 

चिह्नान और कला ने संसार की बहुत उन्नति को है । हां, 
की है। फिन्तु यह उन्नति इस तरह नही हुई है कि विज्ञान ओर 
कला से सम्बन्ध रखने पाले लोगों ने अपने उपदेश से दी नहीं, 
अपने आचरणों से लोगों को बलाल्कार की शिक्षा दी हैं; यह 
जताया है कि हाथ स मेहनत करके प्रकृति के साथ सतत होते 
रहने वाले जीवन-संबर्ष सें योग देने का जो सर्व-प्रथम और 
'निश्ल॑दिग्ध मानड्री फर्तव्य है, उससे अपने को मुक्त करने के लिए... 
दूसरों के दुःख-दर्द को पवों व फरके जबरदस्ती उनके कष्ट-साध्य- 
अम का उपभोग किया जा सकता है । 
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न्तु, आप कहेंगे, आज जो असाधारण सफलता 

और प्रगति विज्ञान और कला में हम देख रहे 

हैं बह उसी श्रम-विभाग का ही तो फल है कि जिसके अनुसार 

वैज्ञानिक तथा कलाविज्ञ लोग अपनी आजीविका उपाजन फसले 
के कर्तव्य में मुक्त कर दिये जाते हैं । 

यदि प्रत्येक मनुष्य के लिए इल जोवना लाज़िमी होता तो इतनी 

जबरदत्त उज्नति होना असम्भव था | प्रकृति के ऊपर मनुष्य की 

सत्ता बढ़ाने वाली ये आरश्चर॑॑जननक सफलतादें आपको न मिल 

पार्ती । मुष्यों को आश्चर्य में डालने वाली ज्योतिष-सम्दन्धी वे 

शोधें आपको न मिलती कि जिनस जहाज चलाने में मदद मिल 


रही है। इसके विना ये जह्याज़, रेल, तार, पुल, पहाड़ी सुरंग 
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फोटो, टेलीफोन, सोने फी मशीन, फ़ोनोमाफ आदि पाजे, विजली, 
दूरःशी यंत्र, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, दूर फी चीजे अथात्‌ बारे आदि 
फिन तत्तों के बने हैं. इस बात फो बताने वाले यंत्र, छोरोफ़ा्, 
आरबोलिक एसिड आदि फहाँ से आते ? 

में यद्दों उन सब चीज़ों को गिनाने फी चेष्टा न कछँगा कि 
जिनपर हमारी शताब्दी को गय हैं; रद गिवती और हमारे 
मद्दान्‌ फायों फा बल्थान किसी भी सप्राचारपत्र और लोकप्रिय 
पुस्तक में आसानी से देंसने फो मिल सकता दै। हम इन 
घातों फी वास्वार चर्चा करते हैं. और अपनी प्रगति पर ऐसे 
फिंदा हो रहे हैं कि अपनी तारीफ करते नहीं अघाते। ऐसा 
मालूम होता है फि सचमुच हम यह विश्वास करने लग गये हैं 
कि विज्ञान और कला की हमारे ज़माने में जैसी उन्नति हुई है 
मैसी पहले ऋभी नहीं हुई । भर चूँकि यह सब प्रगति इसी अ्रम- 
पिमाग के फारण हुई है, इसलिए यह कैसे हो सकता है कि हस 
उसका समर्थन न करें १ 

थोड़ी देर के लिए सान लीजिए कि हमारे देश की उन्नति 
घास्तव में असाधारण और आगश्वरयजनक है, यह भी मानलें कि 
यह इमारे लिए परम-सौभाग्य की घाव है कि हम ऐसे असाधा- 
रण समय मे रह रहे हैं | किन्तु आज जिन सफलताओं पर हम 


इतमे फूल रहे हैं उनका घास्तव सें कितना मूल्य है, यह हमें देखना 
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चाहिए और इसकी जाँच हमें अपने आराम और सन्तोप कों 
देखपर नहीं बरन्‌ श्रम-विभाग के धसी सिद्धान्त के अहुसार 
करनी चाहिए । अर्थात्‌ हमें यह देखना होगा कि वैज्ातिको का 
बौद्धिक श्रम उन लोगों को कितना फायदा “हँचाता है कि लिनके 
सिर पर अपना बोम डाल कर थे अपने को श्रम के क्वेब्य से 
मुक्त कर लेते हैं । ४ पे 

'निरसन्देदद, प्रगति तो आम्र्यजनक हुई है; उिन्तु किसी 
दुर्भाग्य के कारण जिसे वेज्ञान्कि लोग भी मानते है, उससे अभी' 
तक सजदूर लोगो वी स्थिति सुधगी नहीं उलदी कुछ 
विगढ ही गई है। 

यह ठीक है कि एक मजदूर आज पेंदल चलने के वजाय 
रेल मे सफर कर सकता है; डिन्‍्तु यही वह रेश है; 
जिसके कारण उसके जंगल जला दिये गये हैं और उसकी आँखों 
के सामने से उसकी रोटी लेकर बहुत दूर पहुँचा दी गई है और 
उसे इस दशा को पहुँचा दियां है कि वह रेल के मालिको का 
क्रीप-करीब गुलाम-सा बन गया है। 

भाफ के इंजिनो और मशीनों की।कृपा से आज वह सत्ता 
और खराब कपड़ा रुरैठ सकता है सही किन्तु इन्ही इंजितों 


और मशीनों के बढौरूत तो ससूकी रोदी छिनर गई है. और पह 


कारण के मालिकों का क्रतदास हो रहा है। 
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भौताज्पा परिभोद 


याः हीक है कि तार का उपयोग फरने फी उसे सनाई नहीं 
है; पर बहू उसका उपयोग नहीं फरतां, क्योंकि उसके पास 
इतमें पमे ही नही ।। फिल्‍्तु ट्सतार-बर्की की ही बदौलत उसे यह 
मालूम होने से पहले ही कि उसको चीज फो इस समय संग है 
और उसकी कीमत खड़ गई है, उसको आँखों के आगेही धतिको 
के द्वारा सस्ते मूल्य पर उसको चीजे खरीद ली जाती है ।' 

आज टेलीफोन, टलिस्फोप, उपन्यास, सिनेमा, चित्र-शालायें 
आईि यहुत सी घीजें मौजूद हैं; किन्तु मजदूर को श्नसे कुछ 
लाभ नहीं मिल पाता. क्‍योंकि ये चीजें उसफी हेये आवविक 
अप्रस्था फे ऋारण उसको पहुँच स धाहर हैं । 

इस प्रफार हम देख सकते हैं. कि इन आश्वय-जन्क शोधों, 
आदविप्फारों और कला-मय ऋृतरियों ने मजदूरों के जीवन को 
यदि हानि नहीं पहुँचाई हैं गे फम-से-क्त उनके जीवन में सुधार 
दो नहीं ही किया है--आऔर इस बात पर सब वेज्ञानिफ सहमत हैं। 

इस तरह हम अपने स्वार्थ और सुख-सन्तोष की बात छोड़- 
कर यदि आजकल के विज्ञान और कज्ञा की सफलता को उसी 
कसौदी पर कर्से--अथान श्रमिक वर्ग की उपयोगिता की दृष्टि से 
देखें कि शिसके कारण वर्तमान श्रम-विभाग का समर्थन किया 
जाता है, तो हमें पता चलेगा कि हम जो इतना सम्तोष श्रकट 


करते हैं उसका वास्तव में कोई फारण नहीं है । 
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क्या करें 


एक किसान रेल की सवारी करता है, किसान की स्त्री कपड़ा 
खरीदी है, मोपड़ी में मिट्टी के ेल का दीपक जलता हैं. थोर 
दिसान दियासलाई के द्वारा अपनी वीड़ी पीता है--यह सब बढ़ा 
अच्छा है, किन्तु इतने हो से हमें यह कहने का अधिकार 
कहां मिल जाता है कि रेल और कल-कारखानों से इन लोगों रा 
फल्याण हुआ है 

थदि कोई किसान रेल में सफर करता है, लैम्प, कपड़ा ओर 
दियासलाई खुरीब्ता है. तो सिर इसलिए कि दम उसे ऐसा 
करने से रोक नही रुकते; किन्तु यह घात तो हमसभी लोग अच्छी 
वरद जानते हैं कि रेल और कल-कारखाने इन लोगों के लाभ के 
लिए नहीं बनाये गये थे । दव फिर राह चलते यदि कुछ शोगों 
को लाभ पहुँच जाता हो तो बह दलील इस बात को साबित करने 
के लिए कैसे पेश की जा सकती है कि ये चीज़ें लोगों के फायदे 
के लिए बनी है 

हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं. कि इंजीनियर ओर 
'पूँजी-पति रेल और कल-कारखाने बन ते समय मसदादूरों का 
खयाल करते हैं तो केवल इसलिए कि उनका किस प्रकार अधिक 
से अधिक उपयोग किया जा सकता है और इस वाह में वे यूरोप 
में, अमेरिका में ओर रूस में भो पूरी तरह कामयाब हुए हैं। 

प्रत्येक द्वानिकारक चीज के साथ कुछ लाभदायक पांत भी 
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रहती है । घर मे आग लग जाने पर हम वहोँ जाकर ताप सकते 
हैं और फाई जबती हुईं लकड़ी उठाकर हम पीड़ी सी सुलगा 
सकते हैं। पर कया इन लाभों के कारण हम यह कहते है, या 
इमें ऐसा कहना चाहिए, कि आग लग जाना उपयोगी है ? 

हम चाहे सो फरें, पर हमें अपने को धोखे में नही डालना 
चाहिए । रेल और कल-कारखाने तथा मिटटी का त्तेल और 
'दियासलाई किम लिए निर्माण होते हैं, और पैदा किये जाते 
हैं, यह सब हम जानते हैं । एक शिल्पी जब रेल बनाता है तो 
या तो वह सरकार के लिए बनाता है, जिससे युद्ध में आसानी 
दो, या पूंजीपतियों को आधिक लाभ पहुँचाने की खातिर । वह 
जब्र कोई मशीन बनाता है, तो वह अपने भर पूँजीपतियों के 
लाभ को ही दृष्टि में रखकर बनाता है । 

वह जो कुछ बनाता है, था सोचता है. वह सब सरकार, 
पूँजीपदि तण घनिक लोगों के लिए ही करता है। उसके जो 
सबसे अधिक चातुर्य-यूर्ण आजिष्कार द्वोते हैं, वे या तो तोप, 
बन्दूक, नोका-ताशक यंत्र और क्रेदखानों की भॉति लोगों को 
एकदम हानि पहुँचाने चाले ही होते हैं; जा फिर वे केवल व्यर्थ 
ही नही घरिक उनको पहुँच से बिलकुल बाहर होते हैं-- जैसे 
'विजली की रोशनी, टेलीफोन, ओर ऐशो-आराम की अनेकों 
चीज़ें, या फिर वे ऐसी चीजें होती है, जो उन्हें पतित बना 
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देवी हैं और उनरी जेब से अन्तिम पाई तक निकाल लेती हैं-- 
जैठे शराब, अक्तीम, तम्बाकू, जेबर आदि चम्क-दमक बाली 
शौदीनी की ठ्या ऐसी ही अन्य बहुत सी छोटी-मोटी चीजें । 

विज्ञान कौर कला के पुजारी ठम्मी यह चाव कई सकते ये 
कि उनकी मवृत्ति लोकोपदोगी है. जब कि उन्होंने लोगों को लाभ 
पहुँचाने के लिए ही उन कामों को किया होता, जैसा कि वें 
आजकल “रकार और पूँलोपतियों की सेवा को लक्ष्य में रख 
कर अपनी प्रदृत्तियों को संचालित कर रहे हैं। 

हम ऐसा उसी हालत में कह सकते थे कि जब वैड्ञातिकों 
और कल्ना-विज्ञों ने लोगों की आवश्यकताओं को अपसी दृष्टि में 
रख कर काम किया होता। किन्तु बात ऐसी नहीं है । 

विद्वान लोग दो अपने-अपने पत्ित्र कामों में लगे हुए हैं। 
वे परमाणुओं के एंधक्षकरण और सितारों के रंग से उनके तत्तों 
को पहचानने फ्री क्रिया से तथा ऐसी ही शोधों में व्यस्त रहते 
हैं; किन्तु कुल्हाड़ी किस प्रकार बनाई जाय, किस पकार की _ 
कुाड़ी ले लकढ़ी कारना अच्छा है, कौन-सा आशा अधिक 
अन्‍्छा होता है, किस प्रकार के आटे की रोटी दनाई जाय, 
आय किस प्रकार गूँझा जाय, खमीर किस प्रकार उठाया जाये, 
अऑँगीठी किपत प्रकार बनाई और गरम की ज्ञाव, दिस प्रकार के 
खाले-पीने और बदन आदि का उपयोग अधिक लामंदायक 
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होगा और इन चीज़ों को आसानी से कैसे तैयार किया जा 
सकता है--इस ब।तों की ओर विज्ञान कभी ध्यान देने का कष्ठ 
ही नहीं उठाता और कभी ध्यान देता भी है तो बहुत थोड़ा । 
किन्तु सच पूछिए तो यह सब विज्ञान के ही काम है। 
मैं जानता हूँ कि खुद अपनी ही व्याख्या के अनुसार 
विज्ञान व्यर्थ होता चाहिए, 'उसका कोई लक्ष्य-अ्रथोत्त्‌ उपयो- 
गिता का खयाल-न होना चाहिए। किन्तु यह तो एक घृष्ठतापूर्ण 
बहाना मात्र है| 
विज्ञान का काम लोगों की सेवा करना है । हमने तार, 
टेल्लीफोत, फोनोम्ाफु तो बनाये; किन्तु लोगों के जीवन में हमने 
कौन सा सुधार ओर कोन सी उन्नति को ? हमने कीड़ों को लाखों 
की संख्या में खोज निकाला, तो इससे क्या, बहुत पुराने जुमाने 
से जो पालतू जानवर चले आते हैं उनमें हमने एक भी जानवर 
की वृद्धि की ९ अभी बहुत से जंगली पशुनपक्षी हैं, पर क्या हमने: 
“कभी उन्हें पालतू बनाने का उद्योग क्रिया ९ | 
बनत्पतिशास्त्रियों ने कोष्टकों (००॥) की शोध की, कोष्टको 
में से अणु्ओों को खोज निकाला, इन अणुओं में से किसी अन्य 
चीज़ को और उस अन्य चीज़ में से भी किसी अन्य चीज़ को 
खोजने की चेष्टा की । 
ये काम तो सदा लगे ही रहेंगे और कभी खत्म न होंगे; 
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इसलिए विद्वाव लोगो के पास उपयोगी और लाभदायक काम 
करने के लिए समय ही नही। यही कारण है कि प्राचीन-तम समय 

में गेहूँ और दालो ध्याढि की खेती होती थो और अबतक आह 
को छोड़ फर मनुष्य को पोषण देंने वाले एक भी पौधे की अमि- 
वृद्धि नही हुई है और आल की शोध का श्रेय भी पैज्ञानिकों को 
नही है। हमने जलमग्न नौका-नाशक यंत्र का आविष्कार किया, 
घर में नालियों की व्यवस्था की; किन्तु चखो, को, हल, कुरद्ाढ़ी, 
नाम निकालने का यंत्र, बाल्टियाँ और खेती तथा रोज मरा के इस्ते- 
भात्न की चीज़ें विलकुल पहले ही जैसी हैं। यटि इसमें से किसी 
चीज़ में उन्नति हुई है तो वह विद्वानों द्वारा नहीं बल्कि बेचारे 
बिना पढ़े-लिखे लोगो के द्वारा ही हुई है । प्र 
कल्षा के सम्बन्ध मे भो यही बात है बहुत से लोगो को 
महान्‌ लेखक माना जाता है। हमने सावधानी के साथ उनके 
लेखों का विश्लेषण किया है; हमने उनपर ढेरों आलोचनायें 

लिखी हैं और उन आलोचनाओं पर अनेशों आलोचनायें लिखीं” 
इमने विन्शालाओं मे चित्रों का संभद किया फौरकला के विभिन्न 
विभागों का ध्यान-पूर्वक अध्ययन किया, हमने ऐसे मिश्रित वा्य- 
संगीतों श्रौर नाव्य-पगीतों का आविष्कार किया है, जिन्हे खब, 
हस ही मुश्किल से सुन और समझ पाते हैं, किन्तु दमने लोक- 
प्रिय वादों में, गौतों, में, फह्मानियों और लोगों के लिए रुपकों में 
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कितनी वृद्धि की है? हमने लोगों के लिए कौन से चित्र, कौन से 
गीत बनाये हैं ९ 
पुस्तकें और चित्र प्रकाशित होते हैं सदी. और हारमोनियम 
भी बनते हैं, किन्तु हमने इनऊे बनाने मे कोई भाग नहीं लिया। 
विशेष आश्रय की वात तो यह है कि जिन ज्ेत्रों में विज्ञान 
और कला को लोगों के लिए अधिक उपयोगी होना चाहिए वही, 
उन्ही क्षेत्रों में, उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया है और इसी 
कारण वे उपयोगी होने के स्थान पर हानिकारक हो छठे हैं । 
शिल्पी, यंत्रशाली, शिक्षक, कल्लाकार और लेखेझ--इन सब के 
पेशे उपर से देखिए तो लोगों की सेवा के लिए बने हुए दिखाई 
देते हैं। किन्तु होता क्या है ) आज जो कुछ हो रहा है, उससे 
लोगों को उलटी हानि पहुँचती है । 
शिल्पी तथा यंत्रनशाल्री को काम करने के लिए पूँजी चाहिए; 
बिना पूँजी के वे कुछ-भी नही कर सकते । इनका साश ज्ञान 
* इस प्रकार का है कि उसका उपयोग करने के 'लिए शच्छी पूँजी 
और काफ़ी संख्या. में सज़दूर चाहिए । खुद अपने ख़र्व के लिए 
उन्हें प्रति वर्ष हृजार-पन्‍्द्रह सौ रुपये चाहिएँ । इसीलिए वे 
किसी गाँव में जाकर नहीं रह सकते, क्योकि वहाँ उनको कोई 
५ इतला पारिअमिक न देगा । उनका पेशा ही उन्हें कुछ ऐसा बना 
देता है कि वे लोगा की सेवा के लायक नही रहते। । 
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पुल की महराव कितनी वड़ी है, यद थे उद्धगशिव के द्वारा 
चता सकते हैं। इ'जित में ताइत को मालूम करना और उस 
साऊत को दूसरी मशीनों में संचालित कराना वे समक सकते है; 
किन्तु सावास्ण शारीरिक क्रम करते में वे अप्तमर्थ हैं। हल 
या गाड़ी की मरम्मत करना या उसमें सुचार करना नही जानते: 
नदी को किस $कार पाया व बनाश जा सकता है, इसका उन्हें 
चहुत ही कमर पता है-- यदि हस झिछो साथारण किसान से 
उत्तकी स्थिति का मिलान करें ! 

बे इस जीवन को विलकुत नहीं समम्य पाते-इतला भी नहीं 
'क्वि जितना गरीव से मरीय फिसान सममता है) उनहे लिए 
कारखाने और बहुत ने आदमी काम करने के लिए चाहिएँ । 
चादर से मशीनें भी सेंगा दी जायें, वब वे अपना काम ऋर सकेगे। 
किन्तु आज जो लाफो-करोड़ों किसान दुदृशा-अस्त हो रहे हैं, 
उनको किस प्रकार मढद दी जाय और उनकी कठोर जिन्दगी को 
'किस् तरद कुछ सुगम चनाया जाद्, यह न तो वें जानते ही हैं * 
ओर न ऐसा कुछ कर ही सकते हैं। इससे साफ मालूम होता 
है कि अपनी बिदवत्ता तथा अपनी आउइतों और अपनी आवश्यक- 
ताओं के कारण वे इस फाम के लायक त्रिलकुज ही नहीं हैं । 

डाक्टरों की त्विति तो और भी खुप़ब है। उसकी कल्पित 
विद्या तो इुध ऐसी है कि वह उन्हीं लोगों के रोगों को दूर कर 
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सकती है कि जो बिलकुल निरम्मे हैं और जो दूसरे लोगो की 
मेहनत का लाभ उठा सकते हैं । ठीक अपने विज्ञान के 'अनुसार 
फाम फरने के लिए तो उन्हें ओजार, ओषधि, स्वास्थ्यप्रर मकान, 
खाना, नालियाँ आदि कितनी ही खर्चीली चीजों की जहरत है! 
अपनी फीस के अलावा वे ऐसे खर्चों का मगालवा करते हैं कि 
एक रोगी को अच्छा करने के लिए वेचारे सैकड़ों लोगों को 
भूखों मरना पढ़ता है, क्योंकि वे मेहनत करके और' अपना पेट 
काठ-काट कर उसके लिए खा जुटाते हैं । 

इन लोगों ने बड़ो-चड़ी राजधानियों में बढ़ेबड़े विद्वान 
लोगों से शिक्षा पाई है, जो सिर्फ ऐसे ही बीमारों का इलाज कर- 
से थे कि जिनको वे अस्पतान मे रख , सकते थे, पर जो स्वयं 
अपने पैसे से सब झारूरी दवाइयाँ तथा ओऔजार खरीद कर रख 
सकते हैं और जो सलाह मिलते ही उत्तर से दक्षिण को जल- 
चायु के परिवतनाथ जाने में समथ हों । 

यह डाक्टरी विद्या इस अकार की है कि प्रत्येक गाँव का 
डाक्टर इस तरह की शिकायतें करता रहता है कि गाँव के ग्रीव 
फिसानों और मजदूरों का इलाज करना बड़ा मुश्किल है, क्योकि' 
स्वास्थ्यप्रद घर रहने के जिए वे नहीं पा सकते, कोई अत्पतवात 
नहीं है, अकेले घद सारा काम नहीं देख सकता, उसे सहायता 
के लिए समअसिस्टेन्टटसजन फी जुरूरत है । 


प्रण्ण 


क्या परे 


किन्तु वास्तव में इन सब वातों के अथ क्या हैं १ 

इसके अर्थ यह हैं फि जीवन की थावश्यकत्ताओं की पूर्ति 
न॑ हो सकता ही लोगों के समम्त कष्टों फा कारण है, यही वीमा- 
रियों का श्रोव है-इसीम वे फेलती मैं और अन्‍न्चो नहीं 
हो पाती | अ्रव विधान श्रम-विभाग के मढे-तल खड़ा हुआ 
अपने समर्थकों को सहायता के निमित्त चुलाता है । 
विज्ञान तो अमीरों के चारों ओर सनन्‍्तोष फे साथ अपना 
स्थान बना लेवा है और उस लोगो को अच्छा करने की कोशिश 
करता है कि ज्ञों सभी जरूरी चीजें श्राम कर सकते ह। भौर 
उ््ी पद्धति के अनुसार वह उन लोगों के औपध-उपचार के 
लिए सी भेजदा है कि जिनके पास जरूरत के लायक भी पैसा 
नहीं है। किन्तु इन डाक्टरों के पास फोई साधन नहीं है. और 
इसलिए वे साधन उन्ही लोगों से इकट्टें करने चाहिएँ, जो जल्दी 
हो वोमार हो जाते है और साथन न होने के कारण नोरोग नहीं 
हो सकते । 

चिकित्सा-शाक्ष के समथक कहते हैं कि »मी तक यह विधा 
पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है । 

अवश्य ही मादूम पढ़ता है कि वह अभी विकसित नहीं 
हुई, क्योंकि यदि--इैश्वर न करे--यह कहीं विकसित हो गई और 


इसका अधिक प्रचार हुआ और जिले मे दो डाक्टरों और' 
पष्य 


गोंदीसपो परिष्तेद 


दाइ्यों तथा दो असिस्देन्ट-सजेनों फे बजाय कहों बीस-बीस 
डास्टर भेजे गये, जैसा कि ये लोग घादते हैं, तय इसका पएि- 
थाम यह होगा कि कोई इलाज, कराने वाला नही रहेगा। लोगों 
के लाभ के लिए वैशानिफ सहयोग बिलकुल दूसरी ही तरह का 
ऐिना चाहिए भौर जैसा वाल्तव में होना चाहिए वह अभी 
आरंभ भी नहीं हुआ है । 

उसका प्रारम्भ तब होगा, जब विज्ञान पेत्ता, शिल्पी और 
डाफ्टर लोग उस श्रम-विभाग फो अयवा थों फहिए कि दूसरों 
के श्रम को छीन लेने फी पद्धति को, कि जो आजकल प्रयत्रित 
है, उचित और न्याय सममना छोड़ देंगे भीर जब थे,यद सभमने 
लगेंगे कि हजारों-लागों फी वो बात ही नहीं, हजार-पाँच सौ की 
रकम भी अपनी सेवाओं के वटले में लेना अनुचित है और 
खास पौर पर उस समय जब कि विज्ञान-वेचा लोग भजदूर 
लोगों के साथ मिलकुल उन्दींकी/तरह हिल-मिल कर रहने 
लगेंगे और फेवल सेवा-माव से अपनी शिल्प-विद्या, कला- 
कौशल और ओपघ-क्ञान फा उपयोग लोगों के लास के 
लिए करेंगे। 

किन्तु इस समय तो वैज्ञानिक लोग जो मजादूरों फी मेहनत 
पर जीवन व्यवीत करते हैं, सव-साधारण फे . जीवन की स्थिति 
को बिलकुल भूल गये हैं। जैसा कि वे खुद कहते हैं, वे उनकी 

र्‌ 
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सवा को | 
परित्यिति फी उपेज्ता फंरते हैं और फिर यह देख कर सभमुच 
अपने मन में बुरा मानते हैं कि उनके काल्पनिक ज्ञान और उफ 
वार से लोगों का लाभ नहीं होता । 
चिकि सा-शात्र और शिल्प-शाज तो वास्तव में अप्ा बिल 
छुल अछूते ही हैं। भ्रम के समय फो किस प्रकार विभक्त दिया 
जाय, कौन-सा खाना अधिक उपयोगी होगा, किस तरह है 
फेपड़े पहनना ज्यादा अच्छा है, सर्दी ओर नमी को किस प्रकार 
दूर किया जाय, बच्चा फो किस तरह नहलाया-धुलाया जाए, 
किस तर उन्हें दूध पिलाया जाय, किप्त तरद ध्नका पालने 
पोषण किया जाय--ये प्रश्न हैं, जो मजदूरों की भाजफत हे 
स्थिति में आवश्यक माठम होते हैं. किन्तु जिनको आज तड़ 
किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की । 
. वैज्ञानिक शिक्षकों के सम्बन्ध में भी यही बात कह्टी जा 
सकती है। पिज्ञान ने शित्तण का प्रवन्ध भी कुछ इस ढंग से 
दिया है कि वैज्ञानिक पद्धति की शिक्षा केबल उन्होंकों भराप्त रो 
सकती है कि जो घनिक हैं. और इचीनियरों व डाक्टरों की 
भाँति ये शिक्षक भो अनजान में अनयास ही धन की ओर 
चाकर्षित हो जाते हैं और खास कर रूस देश के शिक्षक सर 
कार की ओर दिंच जाते हैं। ; 
* इसके सित्रा और हो दी क्या सकता है ९ क्योंकि बेच्हें; 
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स्लॉक, नकशों, पुस्तकालया आदि से सब्ित सुन्यवस्थित स्कूल 
शक ऐसी चौद्ा है कि जिसको जारी रखने के लिए लोगों पर 
लगान दोहरा कर देना पढ़ेगा । और यह साधारण नियम है. कि 
जितना ही अधिक वैज्ञानिक ढँग पर स्कूल चलाया जायगा उतना 
ही वह अधिक खर्चीला होगा | वस, विज्ञान की तो यह इच्छा 
है कि ये स्कूल चलें और कर दूना फर दिया जाय । अब बच्चों 
के जिए-भी भेहनत करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि नहीं तो 
लोग दोहरा कर अदा नहीं कर सकते--खास कर गरीब लोग। 
विज्ञाल के समर्थक कहते हैं, 'शिक्षण से लोगों को अब भी 
कायदा तो द्वोवा है, किन्तु यदि यह वृद्धिपराप्त कर ले वो और भी 
अच्छा होगा ।' किन्तु यदि इसकी ऐसी वृद्धि हुईं कि आज जिन 
जिलों-में प्रायः २० स्कूल द्वोते हैं उन्के बजाय १०० होने लगें, 
और सब वैज्ञानिक ढंग के, और यदि माता-पिता पर उनके 
सच्यालन का खर्चा जुटाने का भार रहा तो वे और भी अधिक 
ग़रीब॑ दो जायेंगे और उन्हें अपने बच्चों से मेहनत कराने की और 
भी ज़्योदा जरुरत हो जायगी। 

! ' के फिर क्या किया जाय 

7 हसका-वे यह उत्तर देंगे--सरकार स्कूल स्थापित करेगी 
और शिक्षा अनिवार्य कर देगी, जैसा कि यूरोप के अन्य देशों 
में होता है ।' किन्तु रुपया तो फिर भी 'लोगो ही से लिया जायगा 
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और इसलिए उन्हे मेहनत और भी अधिक करनी ;होगी; अत 
पास समय ओर भी कप, बचेगा, ओर इसलिए अनिरर्य शिक्षा 
सफल नही होगी ।..*« | 


इसका भी वस एक ही इलाज है--शिक्षक भी मजदूरों ही 
को तरह उनके साथ जाकर रहे और खेच्छा-पूवक उसे जो इुत 
दे दिया जाय उसीको खीकार करके शिक्ता दे | 


विज्ञान की यही गलत पद्धति और प्रमात्मक मनःत्थिति है 
फि जिसके झारण वह लोगों को सेवा करने के कर्तव्य को पूण 
करने से वच्चित रह जाता है। किस्तु हमारे शिक्षित वर्ग की यह 
सलत भावना कला सन्जन्वी प्रवृत्तियों में ओर भी सपष्टता-पूवक 
व्यक्त होती है । ह 


विज्ञान तो अपना वह वाहियाद यहाना पेश मी,कर सकता 
है कि 'विज्ञान विज्ञान के लिए ही काम कर रहा है , ओर जब 
उसका पूरा विकास हो जायगा तव वह लोगों को आप [हीगा। 
किन्तु कला, यदि वह वात्तव में कला है, तो सभी को -आर्ण 
होनी चाहिए--विशेषत' उनको कि जिनके लिए वह; बनी है। 
हमारी कला की दशा तो ऐसी हो रही है कि कत्ना से सख्त 
रखने वाले लोगों पर यह दोपारोपण किया जा सकता है ढिंगे 
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लोगों के लिए लाभदायक होना चाहते ही नहीं, लोगों को-डिए 
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अकार लाभ पहुँचाया जा सकता है, यह वे जानते नहीं; और 
लोकोपयोगी बनने की उनमें शक्ति नहीं है । 

' चित्रकार को अपनी महाव कृतियों को उत्पन्न करने के लिए 
एक खास कप्तरा चादिए और वह इतना बड़ा होना चाहिए कि 
जिसमें कम से कम ४० बढ़ई या मोची काम कर संकते हों, जो 
आज स्थानाभाव॑ से या तो सर्दी से ठिठुर रहे हैं था बन्द दवा 
में रहने के कारण दम घुट-घुटकर भर रहे हैं । परन्तु इतना ही 
काफी नहीं है। अपनी कला को उन्नत और सुधंस्कृत बनाने के 
'लिए उन्हे तो प्रकृति-निरीक्षण भी करना दी चाहिए और इसके 
लिए सैर जरूरी दै, जिसके लिंए पुष्छल धन और साधनों की 
आवश्यकता है । फलाशालायें फला को ओरोत्साहन प्रदान फैरने फे 
लिए लोगों से ले-लेकर लाखों रुपया खर्च फर रही हैं। 
और मजदूरों के रुपये से संचालित कल्ला की ऋदियों महलों में 
सदकती हैं और जो न तो मजदूरों की समझ मे आती और न 
जिनकी उन्हें कोई ज़रूरत ही है । 

'/ संगीतशास्री अपनी संहान्‌ कला और उत्कृष्ट विचारों का 
अदर्शन करें, इसके लिए सफेद नकटाइ वाछे या विशिष्ट वेशधारी 
लगभग दो सौ आदमियो की एक सभा होनी चाहिए | संगीत- 
सभा को आयोजन करने के लिए वे हज़ारों रुपये खर्च करते 
हैं। किन्तु कला की ये बातें लोगों के लिए तो हमेशा ही उलर 
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; खिकोें! 
मन में डालने वाली और वेमजा चौझें हो रहेंगी, यदि वे -प्ैस 
खर्चे करके उनका उपयोग करने से समर्थ भी हुए। , 

लेखको और भ्रन्थकारों के विपय में तो ऐसा मादम होता है 
कि पन्‍्हे कोई खास तरह के मकान, रंग-मच्च, कलाशाता थाने 
आदि की जरूरत नहीं होतो, किन्तु उनके लिए भो इतनाउरी 
हो उठता-है कियदि वे कोई मद्दान ग्रंथ लिखता चाहते हैं. तो उन्‍हें 
अध्ययन ओर अनुभव के लिए यात्रा करनो चाहिए, सभा" 
समितियों में जाना चाहिए, महलों को देखना और कला, नाटक; 
सन्लीत आदि का आनन्द लेना चाहिए ।. इनके साथ #ी जीन 
के जो अन्य सुख हैं-अच्छा आलीशान मकान रहने के लिए, अच्छे 
कपड़े पहनते के लिए. खादिष्ट भोजन और सवारी आदि [न ' 
सबका भ्रवन्ध तो होगा ही, इसका जिक करने की ज़रूरत नहीं। 
यदि इक बातों कै लिए उत्के पास रुपया जमा नहीं है या वे 
इतना नहीं कम्ता सकते हैं तो उन्हें वृत्ति दो जाती है,' ताकि दे 
निश्चित होकर अच्छी रचना कर सके। किन्तु यहाँ मी, परिणाम 
वही होता है कि इन लोगों की रचनाओ को हम लोग दो खत 
पसन्द करते है, किन्दु साधारण लोगो के लिए तो वे विलकृत 
व्यर्थ और नितान्त अनाइश्यक होती हैं । +: 

चैज्ानिशें और झलाअओमियो की इच्छालुसार यदि' ऐसे 


आध्यात्मिक भोजन के उत्पादकों की इततनो संख्या बढ़ 'जाव “कि 
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अत सर्वा परिच्छेद 


हमें प्रत्येक गाँव में एक कला-शाला चनवानी पढ़े, सद्बीवक्ों का प्रव" 
रव करना पढ़े और एक प्रन्थकार को उस तरदद का रखना पड़े कि 
जिस तरह का रहता-कला की दृष्टि से अनिवाये रूप से आवश्यक 
है, तो क्या हो ? में दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसान लोग 
इस घात की कसप्त खा लेंगें कि वे 'कभी एक भी तस्वीर न 
देखेंगे, न कभी सब्बीत :सुनेंगे ओर न कविता या “उपन्यास ही 
पढ़ें'गे । और यह;कसस खानी पड़ेगो इसलिए कि इत व्यथे के 
मिरुपयोगी जीवों-का पेट! भरने के लिए उन्हें बाध्य न होना पढ़े । 
किन्तु कलाशरेमी लोग स्व-साधारण की सेज्ा क्यों न करें. 
प्रत्येक घर में पवित्र मूत्ियाँ और तस्वीरें होती ही हैं, किसान और 
किसानों की दियों गाती हैं, बहुतों के पास बाजे भी:डोते हैं और 
प्रायः सभी कथा-कहानियाँ और गीत जानते हैं, और कुछ लोग 
लिख-पढ़ भी सकते हैं | क़न्ना-सेजियों का और जन-साधारण का 
तो ऐसा अभिन्न, सम्बन्ध है, जैसा ताले और कुंजी का; किन्तु 
न जाने कस यह एक दूसरे से हतनी दूर जा पड़े कि अब आपस 
में इत दोनों को मिलाने की कल्पना भी नहीं कर पाते १ - 
किसी चित्रकार से ज़रा यह कद्दिए तो कि तुप्त कला-शाला, 
नमूनो और वेष-भूषा के साधनों के बिना चित्र खीचों या पैसे- 
पैसे बाली तस्वीरें बनाओ तो वह फौरन आपको कहेगा कि यह तो 
कला की हत्या करना है किसी संगीतज्ञ से यह कहिए कि द्वार- 
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क्या कर! 
सोनियम बला कर योव छी सदियों को गीद गाना सिलाश्रो, दिस 
रूवि से यह फहिए कि वह इस तरह के काव्य उपन्याप्त और 
च्यंग लिखना छोड़ कर लोक-गीत बनाओ और ऐसी कहानियों 
लिखो,-जो विना पढ़े-लिखे लोगों की समझ में आ सकें--पौज 
है थे कहेंगे कि आप पागल होगये हैं। 
किन्तु क्या यह पागल होने से भी वद्तर नहीं है कि जिन 
लोगों ने यह अमिवचन देकर अपने को प्रम-वन्धल से मुक्त कर 
लिया था कि वे इलल्रोगो डे लिए आध्यात्मिक भोजन तैयार करेंगे 
दि जो उन्‍हें जिला“पिला रहे हैं, उनके कपड़ों का प्रवन्द कर रहे 
हैं वे लोग जौवल की सामग्री प्राप्त करके अपने अभिवधन को 
एकदम ही भुला बैठे ।यहाँ तक कि घाज ये यह समझ सीन 
सकते कि अपने अश्नदाताओं और पोषक़ों के योग्य आध्यात्मिक 
सोजत क्या है और वह किस प्रकार तैयार किया जा सकता है! 
भर यह वाद्-खिलाफ़ी--अपने भमिवचर्त को भूल जाना हीं 
दे अपने लिए गौरव का कारण समसते हैं। ं 
वे कहते हैं कि समी कहा ऐसा होता है। यदि समी रहीं 
ऐसा द्वोदा है वो वह अन्यावपूर्ण और अनुचित है । और यह 
अन्यायपू् इस समय तक कहा जायगा कि जब तक जतुर लोग 
अम“विभाग के बहाने लोगों को आध्यात्मिक मोजने देने का मूठा 


वादा करके केबल उसको मेहनत पर अपने जोवन को बितायेंगे 
पृटर 


होतोसदाँ परिच्छंद 


विज्ञान भौर कला के हारा लोगों की वास्तविक सेवा तभी 
हो सकेगी कि जब विज्ञान और कला के प्रेमी गाँव मे जाकर 
याँव के लोगों ही की तरह उनके बीच में रह कर अपनी वैज्ञानिक 
और कला सम्बन्धी सेवारये बिना किसी प्रकार के झुआवज़े की 
इच्छा से खुशी-खुशी लोगों को अ्रपित करेंगे और उनकी खीकृति 
अथवा अस्तीक्षति भी विलकुल उनकी मर्जी पर छोड़ देंगे। 





पट 


हू कहता कि विज्ञान और कला ने मिलकर मातद- 
समाज की बड़ी उन्नति को है. यह कहते के समान 
है कि पतवारोंका ऊटपटांग सच्ालुन-:जिससे वास्तव में घार पर 
वहलवाली लोका की गति में वाघा पहदी है--उसे नौका को गति 
में सहायता दे रहम-है-ःयदि विज्ञान और कला का मतलब उन्हीं 
प्रवृत्तियों से हो जो आजकल इस्लाम से तुकारी जाती हैं. । 
इससे तो प्रगति में केवल वाघा ही पड़ठी है। यह नाममात्र का 
अ्म-विभाय कि जो दूसरो को मेहनत को जबरदस्ती हृड़प कर 
जाना जायज वतलाठा है और जो वैज्ञानिकों और कला-मेमियों 
के काम करने की पहली शर्ते रहा करती है. वास्तव मेंमातव- 
समाज की प्रगति के सुस्त होने का भुख्य कारण रहा है. भर 
अब भी है । 
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पेंतीसवां परिकोद 

इस बात का असाण तो विज्ञान के इस इकबाल में ही-है कि 
विज्ञान और कला मेद्दनत-मजदूरी फरनेवाले लोगो के लिए घन- 
विभाजन की अयोग्य पद्धति के कारण अप्नाप्य है। और - घत- 
विभाजन की पद्धति का यह अनौचित्य कला, और -.विज्ञान की. 
प्रगति से ,घटा नहवी उलटा बढ़ा;दी है । यह कोई आश्रय, करने 
की बातभी नहीं है, क्‍योंकि घन-विभाजन की यह. अनुचित पद्धति 
उस अम्र-विभाग की ही. बच्ची है जिसे-वैज्ञानिक और कला-अेमी; 
अपने-अपने खार्थ के लिए अच्छा बतातेहैं और उसका प्रचार 
करते हैं'। बडी | न कं 

विज्ञान इधर तो यह दावा करका-है कि अम्न-विश्नाग एक. 
अपरिवर्तनीय नियम है और इधर यह:भी मानता है. कि। 
समय जो घत-विभाजन की पद्धति है वह गलत और हानिकारी 
है। किन्तु वह भूल जाता है कि यह धन-पविभाजन तो इसी श्रम: 
विभाग पर अवलम्धित है और यह घोषित करता है कि. इसकी. 
प्रवृत्ति से, जो इस-अम-विभाग को मानती है, सब कुछ ठीक होः 
जायगा और वह मनुष्य को सुख-शान्ति की ओर ले जायगी।। 

इसके तो यह अथे हुए कि आज जो लोग दूसरों के श्रक 
का उपभोग करते हैं वे दीघकाल तक और इससे कही बढ़ेपैसाने 
पर ऐसा ही करते रहें तो धन-विभाजन की यह' गलत” पद्धति 
अयोत्‌ दूसरों के श्रम का उपभोग करने को पद्धति दूर होजायगी। 
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क्या करें 


छुछ लोग हैं जो पानी के सतत वहनेवाले स्लोत पर खड़े है 
और वें उस्ते प्यासे आद्ियों से दूर हृटाने मे मशमूल हे श्रौर 
'दिसेपर थह फहते हैं कि 'हम इस पानी को पैदा करे हैं. श्र 
शीघ्र ही उसझ्नी इतनी प्रचुरता हो जञायगी कि दरएक आदमीकी 
इच्छानुसार मिशेगा और फिर भी बच रहेगा ।” और यह पादी 
जो बराबर वह रहा है और समम्त मानव मण्डल को पोषित 
कर रहा है, अवश्य ही उन लोगों की प्रवृत्ति कापरिणाम नहीं है 
जो स्रोत के मुख पर खड़े हुए उसे एक दूसरी ओर 'बहाने को 
कोशिश कर रहे हैं | बल्कि वह तो उनकी प्रतिकूल प्रशृत्तियों के 
बावजूद मी बह-वहकर चारों ओर फैल रहा है। 
! * शक संशे चर्च का अस्तिल सदा रहा है, अथोत्‌ ऐसे लोग 
जो अपने युग की उच्चातिउच्च सत्म-धारणाओं से परव्पर मिलें 
रहते हैं मदा ही पाये जाते हैं। किन्तु यह चर्च बाल्तव में वह 
नहीं है जो अपने को चर्च के नाम से पुकारता है। इसी परदे 
सच्दे विज्ञान और सच्ची कला का अस्तित्व भी संसार में सदा 
रहा है, किन्तु यह विज्ञान वह नहीं है कि जो आज अपने को इन 
नामों में पुकारते हैं. । 

जो लोग अपने को विज्ञान और कला का प्रतिनिधि 'मातते 
हैं, सदा यह सममते हैं कि वे बहुत काम कर दे हैं, ' उतदोंत 
चहुत कुछ किया है और निकट-भविष्य में वे कोई अत्यन्त 


पढ८ट 


पैंतीपर्वा परिच्छेद 


आश्रयेजनक आविष्कार करने ही वाले हैं और वे मान बैठते हैं 
कि विज्ञान और कला जो कुछ है. वह सब उन्हींमें है. इसके 
अलावा विज्ञान और कला जैसी कोई चीज ही नहीं है। पुराने 
जमाने से लेकर आजतक के सभी वैज्ञानिकों की यही धारणा 
रही है और हमारे पेक्धानिक विज्ञान और कलामय कला के प्रति- 
निधियों की भो यद्दी घारणा है । 





(किट विज्ञान और कला ! तुम विज्ञान और करा 
डी अवदेलना करते हो । अथोत्‌ तुम अवहे” 
सना करते हो उस चोज की कि जिससे मनुष्य जीवित है ” 
' मैं सदा यह वात सुनता हैँ । यही रहकर लोग मेरी तर 
को बिना उसपर बुछ गौर किये ही एक ओर टाल देते है। 
'बह तो विज्ञान और कला की अ्रवहेलना करता है, वह 
सललुष्यों को फिर पहशी पनाना चाहता है, तब फिर क्यों हम 
उसकी बात सु या उससे वहस करें ९! 
किन्तु यह अन्याय है। यही नहीं कि मैं विज्ञान और उला 
की अवहैलना नहीं करवा, वर्क सच्चे विज्ञान और सच्ची कणों 
फ्ी खातिर ही में यह सब-हुच लिखता और कहता हूँ । विज्ञान 
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रत्तीसवां परिष्फेद 


को में उचित सानवीय भवृत्ति मानता हूँ और कला को उस प्रधृत्ति 
की अन्तःस्फृति समेमता हूँ और इनके नाम परदी मैं आजकल फे 
नामथारी विज्ञान भौर कला की आलोचना करता हूँ, ताकि मनुष्य 
उस जंगली अवाथा फो न पहुँच जायें कि लिधर को वे आजकल 
झूठी शिक्षा के कारण बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं। 
विज्ञान और फल्ला की मनुष्य फो उतनी ही आवश्यकता है 
लिंदनी कि खाने और कपड़े की; घल्कि सच पूछिए तो वे इनसे 
भी ज्यादा जरूरी हैं । किन्तु वे जरूरी 'इसलिए नहीं बन जाते फि 
इम लोग जिनको विज्ञान ओर कला मानते हैं उनको भानव- 
जीवन'के लिए जहरी बवाते हैं; यर्कि इसलिए कि वे वाहतव में 
भनुष्य फे लिए आवश्यक हैं | यदि में घास को भलुष्य का खाना 
भा ओर उसे मनुष्य के खाने के लिए तेयार कहूँ, तो इससे घास 
भनुष्य फा भोग्य नहीं हो सकती । में यह नहीं, कह सकता--- 
+तुप्त घास क्‍यों नही खाते, बह तो तुम्दारा आवश्यक भोजन है? 
भोजन तो नित्सन्देद भावश्यक है, पर में ओ कुछ दे रहा हूँ बद 
शायद भोजन दी नहीं है। ' - 
हमारे विज्ञान और हमारी कला के विषय में भी ऐसी ही 
बात हुई । हमें तो ऐसा मालूम होता है कि यदि हम किसो भीफ 
शा के पीछे 'लाजी-शाल्न शब्द ' लगादें और उसे शात्र था 


विज्ञान कहने लग जाय॑ तो वह अवश्य ही शासत्र हो जायगा 
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, क्या करें 
और अगर तग्त स्लियों के वित्र खींचदे जैसी किसी अश्लीलग 
को एक महत्तप्रण शक नाम दे दें और उसे कला कहने लगें तो 
वस वह अरलीलता भी कज्ञा वव जायगी । , -. , 

किन्तु हम चाह छुछ ही क्यों ने कहें, कीड़े गिनने की, इस 
बात का विश्लेषण करने की कि आकाश-गंगा में क्या - पदार्थ हैं, 
अप्सराशं तथा ऐतिद्वासिक पुठवो और घटनाओं के चित्र खींचने 
तथा आख्यायिकायें और रवितायें लिखते की अपनी इन अनेू 
प्रवुत्तियों की हम अपने झुँह से चाहे कितनी ही वारीफ क्‍यों न 
करें और उन्हे कितने ही बढ़ेनाम से क्यों न पुकारें, मगर जयतक 
लोग अपनी मर्जी से उन्हें खीकार नहीं. करते तवतक वे कमा या 
विज्ञान जैसी कोई भो चीज हो नहीं सकतीं! और आजकत 
लोगो ने न इन्हें खीकार किया है और न इन्हे सन्‍्मान दिया है। 

यदि कुछ-थोड़े दी लोगों को भोजन बनाने का अधिकार 
दिया जाय ओर अन्य सव लोगों को विलकुल- मना कर टिया 
जाय, या इस काबिल मी न रहने दिया जाय कि वे भोजन बता 
सकें, तो में दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोजन की उत्तडता 
में खराबी हो जायगी । यदि रुस के किसानों को भोजन बनाने 
का ठेका दे दिया जाय शो सिवा काली गोरी, क्वास, आछ, और 
ध्याज के कि जो उन्‍हें प्रिय तथा भटठुकूल हैं झोर कोई श्रीज न बनाई 


जाकगी यही अदस्या मनुष्य की उन दश्ातिठश्ञ प्रवृत्तियों की 
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होगी,जिन्दें हम विज्ञाव और कला कहते हँ--यदि उनका ठेका 
किसी एक जाति-विशेष "को दे दिया जाय। बस, अन्तर इतना 
ही है कि शारीरिक भोजन के सम्बन्ध मे मूल प्रकृति से अधिक 
दूर नहीं जाया जा' सकता | काली रोटी भौर प्याज यद्यपि अस्ों- 
दि हैं, मगर फिर भीं।खाये जा सकते हैं; किन्तु भानसिक 
भोजन में बहुत कुछ हेर-फेर हो!सकता है | कुछ लाग' दीघ-काल 
तक अनावश्यक या द्वानिकारक विपैला मानसिक''भोजन छर 
सकते है। वे खयं अपने को धीरे-धीरे उसके जहरीले प्रभाव से 
मार सकते हैं और उस्ती तरह का मानसिक भोजन थे दूसरों -कों 
भी दे सकतें हैं । ० ।ह ग  प, । फा पहा 
ऋम लोगों फे'साथ'यद्दी बात हुई, और वह इसलिए कि 
विज्ञान और-कला 'ओजकल किन्दी विशिष्टा लोगो के हाथे'में 
हैं। आज वह समस्त मातव-समाज की “अवृत्ति नहीं है।'जिसमें 
कोई भी* अपवाद / मे हो :और जिप्में' पत्येक, सनुष्य अपनी 
उत्कृष्ट “शक्तियों ' को इन नविद्याओं की आराघना'के लिए खास 
तौर पर अपित कर देता'है। आज तो * बह एक छोटे-से- समूह 
की प्रवृत्ति रह गई है, जिसने उसे अपना पेशा ओर अपनी वफौती 
समम रक्खा है और जो अपने को वैज्ञानिक 'भोर- कला-प मी 
कह कर पुकारता है। इसीलिए उन्होंने कला और विद्वान का अर्थ हट 


विलकुल्न बदल डाला है और अपने” कार्य की ' भद्दतता को भुला 
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हज क्ग्रां करे ॥ 


दिया है और छुछ निदम्मे मुफ्तघ्ोर, आलसी जीवों का मनो- 
रखन करने और बिन्रा फाम सुस्त “पढ़े रहने। से जो जीवन 
नीरस और भाल्खरूप मालम होने लगता “है उसका मार कम 
करने ही में वे अपनी सारी शक्ति खर्च कर रहे।है । 

मलुध्य का अबसे संसार, में आव्रिभाव हुआ है'तबसे 
विज्ञान अपने स्पष्टटम और विशालतम |झर्थ में सदा ही उसके 
पास रहा है । विज्ञान समस्त मानवीय ज्ञाव का योग है और 
सहूप,में सदा ही वह दुनिया में रहा है। उसके बिना वो 
जीवन की कोई कल्पना दी नहीं, की .जा सकती और' उसपर 
आक़मण करने या उसकी रक्षा करने को जरूरत नहीं है। .*» 

किन्तु मुख्य थाव यह है कि इस झ्ञान का छषेत्र इतना 
विल्तीण है, लोदे की आाप्ति से लेकर तारों की गति सम्बन्धी शात 
तक नाता अकार की इतली वातों का इसमें समावेश हो जाता 
है, कि यदि मनुष्य के पास इस बात का निर्णय करने वाली 
कोई कसौटी न हुई कि कौन-सा झ्लोन अधिक उपयोगी: ओर 
महत्वपूर्ण है और कौन-सा कमर, तो ज्ञान की इन भूल-सुन्ेयों में 
मनुष्य के खोये जाने फी पूरी सम्भावता है।,.... 5 7 
* इसलिए-मनुष्य की पड़ी,से घड़ी चुद्धिमानी इसमें” है कि 
यह एक ऐसी मार्ग-दशेक कुँजी खोज निकाले, जिससे मानव-शझान 
की ठीई-ठीक आयोजना की जा सके और यह माज्ृम होता 
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रहे कि कौन-सीं बात मनुष्य के लिए अधिक उपयोगी है और 
कौन-सी कम । मनुष्य का यही ज्ञान, जो शेष सब-प्रकार के' 
ज्ञानों को संचालित क़रता है, विशिष्ट-रूप में विज्ञान के नाम से' 
चुकारा जाता है । ऐसा विज्ञान जंबसे मनुष्य मे जंगली अवस्था 

के बाहर पैर खखा है. तबसे वराबर मनुष्य के साथ रहा है। 

जवबसे मेनुध्य अस्तित्व में आया हैं तबसे प्रत्येक जाति के 
अन्दर ऐसे उपदेशक पैदा होते रहे हैं, जो इस विशिष्ट अर्थ में 
विज्ञान को बनाते रहे हैं-अधोत्‌ उस विज्ञान को, जो यह बेतावा 

हैकि महुष्य के लिए क्या जानना सवसे अधिक जरूरी है । 

* इस विज्ञान का सदा/यह उद्देश्य रहा: है कि वह यह' पता' 
लगाये कि मनुष्य का भवितव्य क्या है, अथोत्त्‌ यह मालूम करें 
'कि व्यक्तिश. पत्येक मनुष्य का ओर सामूहिक रूप से समस्त 
मानव-ससाज को! वास्तविक ऊंल्याण किस बात में 'है।'इस' 
विज्ञान के हारा यह मालूम होता रहा है कि दूसरे विज्ञानों और 
उनकी अन्तःस्कृति कां कितना महत्व है। वे जान ओर कला, 
जो मनुष्य की भवितव्यता से सम्बन्ध रखने वाले ज्ञान को सहं- 
योग ओर सहायता देते ' हैं, लोगों की दृष्टि में ऊँचे और पंविन्न 
माने जाते हैं।' ' ह 

कन्फ्यूशियस, बुद्ध, मूंसा, सुकरात, ईसा और । मुंहस्मदे का 
ज्ञान इसी श्रेणी का था ; 


भम्ष्ड्‌ 


क्‍या करें ! 


- इस विज्ञान का समत ज्ञातों में ऋरथम पद तो मिलता दी 
रहा है, साथ ही इसी ज्ञान के द्वारा अत्य सब विज्ञानों का मूल्य 
आँका जाता रहा है । इस ज्ञान, को जो इतनी महत्ता,मिल्री वह 
इसलिए नहीं-जैसा कि आजकल के विद्वान कहे ,जाने' वाले 
लोग अपने भनमें सममते हैं-कि कुछ भोखेवाज पादरों! पुरोहित 
ओर इस शान के शिक्षको 'ने इसके महत्व को वढ़ा दिया है; 
बल्कि 'इसलिए--जैसा कि कोई भी मनुष्य. अपने आत्वरिक 
अनुभवों से जान सकता है--कि-भनुष्य की भवितव्यता' 
ओर मलुष्व . के - कल्याण से +सम्वत्ध रखने बाले- शान 
के बिना दूसरी चौजो के मूल्य-का निर्णय नहीं हो सकता, और 
न मनुष्य के लिए किसी विद्या ओर कल्ा-का -चुनाव ही किया 
जा, सकता है. और इसलिए किसी-विद्या का अध्ययन भी, नहीं 
हो सकता । क्‍योंकि ऐसे विषय,-जिनपर विज्ञान का प्रयोग किया 
जाय, भसंख्य, हैं.। में यहाँ असंल्य शब्द को विशिष्ट अंचरों में 
लिख रहा हूँ, क्योंकि वह अपने बिल्कुल ठीक, अर्थ में- प्रयुक्त 
कियागयाहै। -5५, - - ५» £/-- 

अलुष्य का उद्देश्य क्या है ओर उसका कल्याण किस बात में 
है ९ इस ज्ञान के विना अन्य समस्त विद्यार्ये और फलायें केवल 
निरथंक द्वानिकारी मनोरंजन-म्ात्र रह जाती हैं, जैसा कि सचमुच 
आज हम लोगों में हो रहा है । मनुष्य-समाज को अत्तिल में 
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आये घजाबहुत दिनहो गये हैं और ऐ सा फोर भी समय मे था 
चह मानव-उद्देश्य ओर कल्याण से सम्बन्धित ज्ञॉन फे बिना रह 
हो ।यद्द ठौफ है कि सरसरी तौर पर देखने से जाहिर मालूम यह 
होता है. कि मानव-कल्याण सम्बन्धी जान बौद्धों, लाह्मणोे, यहूवियों, 
डैसाईयो तथा 'कन्फ्यूशियस' और 'लेआटपी' के अलुयागियों की 
दृष्टि में भिन्न-भिन्न है; किन्तु मनुष्य यदि जरा गौर 'से देखे! पो 
उसे पता चल 'जाथगा कि अख्य-मुख्य बातों के विषय में * संबर्भे 
शकता है । जंगली अवर्या'को पार कर चुकने केबाद महुध्यों में 
हम इस ज्ञान का उदय होता हुआ देखते हैं; किन्तु “आज पिल- 
कुल अचानक यह परिवर्तन देखने में आ 'रहा है कि आधुनिक 
युग के लोग इस वात फी घोषणा कर रहे हैं कि वह ज्ञार्न जो 
समस्त भान्य-झ्ञान का पथ-प्रदृर्णक था, प्रत्येक चीज की पगति में 
चाधक हो रहाहै।. ४5 ८ ४.8 44 
-» लोग मकान बंनाते हैं। एक गृह-शित्पी एक' नक्षशा तैयार 
करता है, दूसरा शुद्द-शित्पी दूसरा। नक्तरे एक दूसरे से कुंछ मिन्न 
हैं; किन्तु पैसे हैं दोनों ठीक, और दरएक आदमी जावता है कि 
यदि उसमें से किसी के भी अनुलार काम किया जोयगा तो मकान 
तैयार हो जायगा । करंन्‍्यूशियस, बुद्ध, सूमा और' ईसा ऐसे ही 
गृह-शिस्पी हैं। किन्तु कुछ "लोग ' आकर कंदते हैं और विश्वास 
दिलातें हैं कि हम जो चीज़ चाहते हैं: बह संभी तरंद के नक्रशों 
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के अभाव में ही मिलेगी--वस, लोगो को किसी तरद मकान 
बनाने में लग जाना:चाहिए। और इस “किसी तरह” को ही 
थे लोग खरा विज्ञान कहते हैं, जैसा कि पोष अपने को मद्दापतित्र 
की “उपाधि से;विभूषितं करता था । - 7. «१ 
लोग पत्येक ज्ञान को, मनुष्य के कल्याण से सम्बन्ध रखने 
चाले,श्रत्यन्त आवश्यक ज्ञान को, अखीकार करते, हैं. और ज्ञान 
के इस अखीफार को ही लोग विज्ञान कहते हैं | मनुष्य के प्रारंभ 
से लेकर * अबतक प्रतिभाशाली लोग सदा पैदा होते रहे हैं; 
जिन्होंने अपनी बुद्धि और अ्रन्तरात्मा की प्रेरणा से न केवल 
ज्यक्तिगत्त प्रत्युत्‌ मनुष्य-समाज के जीवनोदेश्य और भावी-कल्याण 
के सम्बन्ध मे बहुत कुछ सोचा-विचारा है। वह शक्ति कि जिसमे 
मुमे पेढ़ा किया है, मुकसे और-अत्येक मनुष्य से क्या चाहठी है. 
ओर व्यक्तिनात तथा सार्वजनिक कल्याण के लिए मेरे मन में जो 
आकांज्ा है, उसे सन्तुष्ट करने के लिए मुझे क्या-क्या. करना 
ज्ञाहिए १ पं ४ 
' उन्होंने अपने सन से यह प्रश्न किया है--“मैं किसी अपरिमेय 
अलन्त चीज़ का एक अंग हूँ; तब मेरे ही जैसे अन्य अगो तथा 
डस अनन्त अपरिमिय के साथ अथोत्‌ अन्य मनुष्यो और अखिल 

अह्याएड के साथ मेरा किस प्रकार का सम्बन्ध रहे ९ 
- और अपनी बुद्धि और अन्तरात्मा की आवाज़ के अनुसार 
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और पूर्ववर्ती लोग जो छुछ कह गये हैं उसको ध्यात "में रख कर 
तथा ऐसे समकालीनलोगों को बातो का खयाल करके कि निन्‍्होने 
स्वयं इसी प्रकार के प्रश्नो पर विचार किया है, इसे महान्‌ उप- 
देशको ने कुछ निष्कर्प निकाले हैं, जो बिलकुल सरल, स्पष्ट और 
सबकी समम में आने लायक़ हैं और जिन्तपर सदा अमल किया 
जा सकता है । 

इस प्रकार के लोग पहली, दूसरी, तीसरी, सभी तरह की 
श्रेणियों के थे | दुनिया ऐसे आदमियों से भरी हुई है। सभी 
भनुष्य अपन आपसे यह श्रश्न करेते हैं कि में अपने व्यक्तिगत 
जीवन की आवश्यकताओं को बुद्धि और धन्तरात्मा के अनुकूल 
कैसे वनाऊँ कि जो समस्त मनुष्य-समाजञ्ञ के कल्याण की याचना 
करती हैं ? और सभी लोगो के इस प्रकार के उद्योग में से धीरे- 
धीरे किन्तु निरन्तर नये-तये रूप बनते हैं, जो बुद्धि और अन्त- 
रात्मा -की' इच्छाओं को अधिकाधिक सन्तुष्ट करते हैं । किन्तु 
अचानक द्वी एक नये वर्ग के लोगो'का आविभांव होता है, जो 
कहते हैं कि यह सब वाहियात खुराफ़ात है, इसे छोड़ो, यह तो 
माने हुए सिद्धान्तों से निष्कप निकालने की पद्धति है। द्वालां कि 
स्त्रीकृत सिद्धान्तो से निष्कर्ष निकालने की पद्धति ( 080 ४०४४९ 
॥/०४॥०० ) और निरीक्षण द्वारा नियम निमोण करने की पद्धति 
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( [7१४०४९९४ (०४०५ ) इन दोनो में वात्वव में अन्तर क्या है. 
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यह आज तक कोई भी समझ न सका |) धार्मिक तथा दाशेनिक 
युग-की भी तो यही प्रवृत्तिथी | “ डक ;' 
- आन्तरिक अनुभवों से जिस घाव का ज्ञान दोता है और 
भनुष्य. अपने जीवन-घ्म के सम्बन्ध में जो एकन्दूसरे से कहता 
तथा सृष्टि केआरम्म से व्यवतक के मद्दान्‌ पुरुषों ने जो कुछ 
इस दिपय में किया है, वह स4 ज्यथे और निकम्मा है | - 

- इस नवीन मत के अनुसार यह फहा जाता है--'ठुम एक 
जीव-ृष्टि फे परेमाणु हो और तुम्हारी विचारं-शक्ति के सामने 
प्रश्न यह है कि परमाणु की हैसियत से तुम्हारा क्या करतेव्य है 
ओर इस धात का निर्यय करने के लिए तुम्दें बाहरी दुनिया का 
निरीक्षण फरना चाहिए ए "7 एप फीता - 

यह चात कि तुम एक ऐसे परमाणु हो जो सोचता है,बोलवा 
है, सममता है और ठुःख का अनुभव करता है, और कि इसी- 
लिए तुम दूसरे ऐसे दी पस्माणुओं से यह पूछकर कि म्या दे 
भी उुम्दारी ही तरह दुखाया सुख अनुभव करते 'हैं, तुम यह 
निम्चय कर सकते हो कि तुस्दारे निजी अनुभव कहाँ तऋऊ ठीक हैं; 
तुम अपने पूर्ववर्ती बोलनेन्‍्चादानेवाले, विंचार फरने तथा सुख- 
दुख अनुभव करनेवाले परमाणुओं के अनुभव से लांस उठा 
सकते हो, पूर्ववर्दी परमाणुओं ने अपने अलुभवों में जो लिखा 
उससे लाखों अन्य परमाणुओ का भी अनुभव मिलता है. और 
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चह तुम्हारे अपने अनुभव का भी समर्थन करता है; और कि 
छुम खुद एक जीवित-जागृत पर्माण हो, जो सीधे, आन्तरिक 
अलुभव के द्वारा अपने 'व्यक्तितत प्रवृत्ति 'के औवित्य अथवा 
अनौचित्य का सदा विचार कर सकते हों--यहं सब कुछ नहीं, 
थह भूठी और द्वानिकारक पद्धति है--यह्‌ इमें वताया जांता है । 
सच्चा वैज्ञांनिक ढंग यह है-यदि तुम' जाक्तमा चाहते हो 
कि तुन्दारां व्यक्तितत कतेन्य क्या है, तुम्हारा भवितव्य “और 
कल्याण कैसो है, और समस्त' मानव-समाज तंथा समस्त संसार 
कौ भावी स्थिति क्या है, ठो सबसे पहले तो तुम्हें यह करना 
चाहिए कि तुम अर्पनी चुद्धि और अन्तरात्मा की आवाज को 
खुनता और" उसपर। ध्यात देनां छोड़ दो; मानव-समाज के 
मह्दाद उपदेशकों ने अपनी अन्तर्रात्मी और चुंद्धिं के सम्बेन्धे में 
जो कुछे लिखा है उसपर विश्वास करना छोड़ :दो; इंन वांतों 
को तुम' विलकुल वाहियात समझो और' आंर8स्में से श्रार्र 
स्भको । ४ '* ८, ४ 
““ओऔर-आरम्भ से प्रारम्भ करने के लिए तुम्हें एक खुंढंबीन 
के द्वारा छोटे-छोटे कीड़ों के 'अणुंओं की हरकतों को देखना 
चाहिए, या इससे भी सरल घात यह है कि निश्नोन्त होने का 
सार्टीफिकेंटः जिन लोगों के पास हैंवे जो कुछ भी इन बातों के 
विषय में कई उसे ठीक मान लो । और इन फीड़ों के अणुओ 
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की हरकतो को देंख;कर, या , दूसरों ने इस विषय में जो कु 
लिखा है उसे पढ़ कर. तुम्हे अपनी मानवी भावनाओं और 
कल्पताओं की उनमें संस्थापता करके यह मालूम फरना चाहिए 
कि उनकी क्या इच्छायें, हैं, या भावनायें हैं, उनके विचार, जैसे 
हैं, उनकी फत्पनायें और आदतें क्या हैं, और इन निरीक्षणों से 
( जिनके प्रत्येक शब्द में विचार या भाणु,की कोई न कोई 
ग़लबी रहती है) दृष्टान्त के अनुसार तुम्हें यह निष्कष निकालना 
चाहिए कि तुम्हारा और तुम्हारे जैसे अन्य परसाणुओं का 
मवितव्य क्या है। 

तुम्हें अपने को सममलने के लिए यह जरूरी है कि तुम न 
केवल कीड़ो का ही अध्ययन करो, जिन्हे कि तुस देख सकते हो; 
वल्कि न दिखाई देने बाले अणुओ- का भी अध्ययन करो ओर 
एक जीवनसष्टि में से दूसरी -जीवनस्ष्टि होने के विधान का 
श्रध्ययन करो, जिसे न तो तुमने, और न किसी दूसरे ने पहले 
कभी देखा है भर जिसे निश्नय द्वी तुम कभी भी न देलोगे । 

कला के सस्वन्ध में सी यही वात है। जहाँ कहीं सच्चे 
विज्ञान का अस्तित्व रहा है, वह कल्षा के द्वारा प्रदर्शित हुआ है। 
सदा से दी मनुष्य अपनी समस्त प्रवृत्तियों और भिन्नतापूर्ण 
शान-समूह में से मुख्य ज्ञान को अर्थात्‌ मनुष्य के उद्देश्य और 


कल्याण सम्बन्धी ज्ञान को सदा अलग समंमता है। ओर 
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कला का विशिष्ट अथ यही रहा है कि वहू इस क़ल्याणमय 
ज्ञान को प्रकाशित करे, उसे मूत्ते-रूप प्रदान करे। . 
' मानब-जीवन के आरम्भ-काल से ही सदा ऐसे मनुष्य होते 
रहे हैं, जो सानव-कल्याण और मानव-उद्देश्य सम्बन्धी आन के 
विषय मे चहुत सजग और उत्सुक रहे हैं, जिन्होंने मूल उद्देश्य 
से दृए ले जाने घाले श्रम के साथ अपने संघर्ष की, संघर्ष में 
होने चाली यातनाओं को, घर की विजय के लिए हृदय में उठाने 
बाली आशाओ ओर अधरम की विजय से पेदा- होने वाली 
निराशा की, तथा भावी कल्याण के विश्वास से पैदा होने वाले 
आनन्द की- गायायें गाई हैं, कविताओं मे अंकित की हैं, या 
दूसरे रूपो में चित्रित की हैं । 
सनुष्य का जबसे प्रास्भ हुआ है. तबसे सच्ची कला का 
इसके सिवा और कोई उद्देश्य नहीं रा कि वह उस ज्ञान को 
अशित' करे, उसे पूरा करे, कि जो मानव-जीवन-के उद्देश्य और 
कल्याण से सम्बन्ध रखता है और ऐसी- कला की मलुष्यों ने 
इमेशा कट की है. | प्रारम्भ से छेकर आजतक कला ने सदा ही 
जीवन-सम्बन्धी उपदेशो का प्रचार करने अथात्‌ धर्म की बातों 
को फैलाने ही का काम किया है और इसी तरह की कला को 

लोगो ने पसन्द किया है । -' 
सानव-जीवन के उद्देशर और उसके कल्याण से सम्बन्ध 
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रखने वाली विद्या फे स्थान पर जबसे समस्त विश्व की बातों को 
सालूम करने की लाहसा ने विज्ञान का नाम थास्ण कर आधि- 
पत्य जमाया है तसी से कला के उस रूप का लोप हो गया, 
जो कला का सच्चा स्वरूप था और जो मनुष्य-जीवन का आव- 
श्यक अंग था| हु 

जबतक चर्च मनुष्य के भावी कल्याण का उपदेश देता 
रंद्ा और कला धर्म की सेवा करती रददी, तब॒तक वह सच्ची 
अलो रही; किन्तु जवसे कल्ना ने घर्म को साथ छोड़ा और 
विज्ञान की सेविका बनी, तेया विज्ञान की जैसा अच्छा लगे वैसा 
करना शुरू किया, दब से कला अपना अर्थ खो वेठी । अं वह 
अपसी प्राचीन प्रतिष्ठा के आधार 'पर अपना हफू बताया फरे 
और यह धाहियात दावा करती फिरे, कि कली फलाके लिए हैं 
परन्तु वास्तव में अब उसमें कुछ तथ्य रहा नहीं--अब तो वह 
पक बाजाएं चीज़ रह गई' है. जिसका काम यह ह कि वेह लोगों 
को खुश करने के साधन जुदाया केरे। ५ ४7४ 

भूतफाल की ओर जब हम दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि 
हज़ारों बर्षों में जाकर और लाखों-अरबों मतुष्यों में से क्त्यू- 
शियस, बुद्ध, स्पेलन, सुकरःत सुलेमोन, होसर, ईसा और दाउद 
जैसे थोड़े से व्यक्ति पेदा हुए हैं। सच्चे कला और विज्ञानलयमी 
दुनियां में वहुत-कम पैदा होते हैं, हालां कि उसका जन्मे किसी 
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जाति-विशेष मे नहीं बरन समस्त मानवन्समाज में से हुआ करता 
है; और मलुष्य जो इन लोगों का इतना सम्मात करते आये हैं, 
यहूं भी अकारण हां नहीं है । किन्तु श्राज कहा जाता है- कि 
कला और विज्ञान के इन प्राचीन और मद्दान्‌ प्रतिनिधियों की' 
अब हमें जरूरत नहीं है । 

प्रम-विभाग की कृपा से कला और विज्ञान के प्रतिनिधि अब 
वो बड़ी आसानी से पेदा किये जा सकते हैं और इस साल के 
भीतर हम इतसो 'अधिक संख्या में महान फला-प्र मी और वैज्ञा- 
तलिक पैदा कर लेंगे कि जितने सम्रस्त मानवन्सण्डल में सृष्टि के 
आदि से लेकर अबतक पेदा हुए । आजकल तो विद्वोनो 
ओर कला-अ सियों का माना फारखाना खुलां' हुआ है, जहाँ 
उन्नत साधनो द्वारा मनुष्य के लिए जितना आध्यात्मिक भोजेने- 
चाहिए वहः सारा फा-सार तैयार; कर 'लिंया जाता है। और 
आध्यात्मिक,भोजन इतने बड़े परिमाण में तैयार कर लिया गया? 
है कि प्रत्यक्ष प्राचीन धर्म-शिक्षको की तो वात ही क्या, लवीन' 
आचायों को भीःकभी याद करने की जरूरत.न द्ोगी ।पघनंकी 
पबुत्ति तो धार्मिक तथा दाशनिक थुंग की थी, इसलिए -उसंकों* 
नष्ट करना होगा | सच्ची मानसिक प्रवृत्ति तो क्ग्भंग ५० वुः 
पहले आरम्म हुई | * गन. "०? अदा र-- 

और इन ५० धर्षों के भीतर हमने इतने सारे 'महापुरुष बना 


श्व्णु 


क्‍या करें 


डाले झ्वि अफ्रेले एक ही जमंत'विदात्य में वे इतने हैं कि जितने 
समस्त संसार में अवतक'पैदा नहों हुए । विद्यायें भी इसने 
अनेकों खोज निकाली हैं ! बस भीक शब्द फ्रे पीछे लांजी! भौर 
जोड़ दो और विषय को कुद् थोड़े से 'पैरो” में विभक्त करके 
लिख दो कि विज्ञान तैयार हो गया | इस प्रकार हमने इतनी 
जिदयायें बना ढाली हैं कि एक आदमी उन सबको सौख! नहीं 
सकता । यही नहीं, उन सबके तामःठक याद करना उसके? लिए' 
चहुत कठिन है--हन साभों को ही यदि लिखा जाय तो उनसे 
एक कोप बन जाय/और अभी आये दिन नई विद्यायं बनती ही 
रंदी हैं । 

इस विषय में तो हमारी स्थिति उस फिनिश अध्यापक की' 
सी है, जिसने फ्रान्सीसी जमादारों के "जद़कों को : फ्रान्सीसो 
सिखाने के बजाय फिनिश भाषा पढ्ाई। उसने लिखों था-- 
यद्ाया तो खूब, किन्तु खराबी एक यही थी कि उसको छोड़कर 
और कोई उस भाषा को नहीं समझ सकता/था । 'हमने सब 
चीजों का बहुत शरच्छा अध्ययन किया है, किन्तु दुख है कि 
इसारे सिवा भोर कोई उन्त घातों को सममता नहीं और बाकी 
सब लोग उन्हें व्यथ और बाहियात कहते हैं। 

किन्तु इसका भी एक जवाब है। आज़ लोग वैजानिक 


विज्ञान-की उपयोगिता छो सममते नहीं, क्योंकि अभी तक ने 
२३०६ 


हि 


छत्तीसर्ों परिष्छेद 


धार्मिक युग के प्रभाव मे हैं--वही वाहियात युग कि जिसमें समस्त 
यहूदी, इसाई, भारतीय आर ग्रीक लोग अपने-अपने महान्‌ 
उपदेशका द्वारा धताई हुई बातों को समझ लिया फरते थे । 

खेर, कारण कुछ भी दो, बात यह है कि विज्ञान और 
कला का अस्तित्व मनुष्य-समाज में सदा रहा हे और जब वे 
अपने सच्चे खरूप मे मौजूद थे तब वे मनुष्यों के लिए आव- 
श्यक थे और लोग उन्हें सममझा-भी लेते थे । 

हम लोग किसी ऐसी चीज़ के पीछे पढ़े हुए हैं, जिसे हम 
, विज्ञान और कला कहते हैं; किन्तु स्थिति यह है कि हम जो 
कुछ कर रहे हैं, उसकी न तो “लोगों को जरूख-है और न वे 
उसे समर ही सकते हैं | इसलिए इमें अपनी ऋृतियों को कला 
और विज्ञान के नाम से पुकारने का कोई हक नहीं है । 


- ८ रा 82549” .; 


न्तु मुख्स फ्षा जाता दै--तुमतो कला और विज्ञान 

की एक और दी मंकुसित-सी व्याख्या करते हों, 

जो वि्नान को स्वीकृत नहीं दोसकती । किन्तु सुखारी इस 

व्याख्या के अनुसार भी यह उसके अन्तर्गत है और तुम्हारे 

इतला कहने-सुचने के घावजूद गैलीलियो, अूनो, द्ोमर, माइकेल, 

एन्जिलो, घीथोंवत, जाग्तेर और, झन्य इससे. छोटी श्रेणी के 

विद्वानों और कला-कोदिदों को :कृतियोँ ते मौजूद हैं ही । इन 

लोगों ने अपना समस्त जीवन, ऊलां और विज्ञान की सेवा में 
अर्पित कर दिया । 

पाय' यह बात इसलिए कही जाती है कि पुराने विद्वानों को 


सेवा को आजकल ऊे लोगों की प्रवृत्ति के साथ सम्बन्धित किया 
२५८ 


सँतीसर्वों परिव्छेद 
जा सके--हालाँ' कि वैसे इन पुराने विद्वानों को सथा वैज्ञानिक 
और कलाबिज नहीं मानते हैं । और यह यात कहते समय ऐसा 
मालूम द्ोता है कि वे उस श्रम-विभाग को भुलाने की कोशिश 
करते हैं कि, जिसके कारण विज्ञान और 'कला को आजकल 
एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है | 2 

' पहली बात तो यद्द है कि प्राचीन और अवाचीन यैज्ञानिकों 
तया कलाविह्तों में एकात्म्य स्थापित करना सम्मव नहीं; क्योंकि 
इन दोनों मे वैसा ही अन्तर है, जैसा कि प्राथमिक क्रिश्चियनों के 
धरवित्र जीवन में ओर पोष लोगों के जीवन मे असामव्जजत्य रद्दा 
है। गेलिलियो, शेक्सपीयर और बीथोवन जैसे लोगों की प्रवृत्ति 
में और टिन्डल, शुगो ओर वाग्नेर जैसे लोगो की अृत्ति में 
कीई समानता नहीं है। जिस प्रकार प्रारम्भ काल के क्रिश्चियन 
पादरियों ने पोष लोगों से किसी प्रकार का सम्बन्ध मानने से इन्कार 
कर दिया था पैसेही आ्राचीन वेज्ञानिक आधुनिक काल के चैज्ञा- , 
निकों से सम्बन्ध रखने से इन्कार कर देते । 

दूसरे विज्ञान भौर कला जो अपनी महत्ता क्षा'बखान करते 

हैं उससे ही उनके काम को जाँचने के लिए एक कसौटी बन 
जाती है, जिससे हम आसानी से माहम कर सकते हैं कि वे 
अपने कशैव्य को पूरा करते हैं. या नहीं । इसलिए हम यों ही 
बिना किसी प्रमाण के ही नही बल्कि उनकी ही बताई हुई कसौटी 
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पर कस फर यह कहते हैं कि बह पृत्ति गो अपने को विद्वान 
और फला फे नाम से पुकारती है चास्तव में इस नाम में पुकार्रा 
जाने की अधिकारिणी है कि नहीं ? 

पुराने जमाने में मिश्र और यूनान देश के पुरोहित कुछ 
रहत्य-भरी धातें किया करते थे, जी उनके सिवरा और किसी फ्रो 
नहीं मालूस होती थीं, और कहते थे कि इन रहस्यमयी क्रियाशों 
में कला और विज्ञान सम्मिलित हैँ । थे यह भी कहते थे कि यह 
लोगों के घड़े लाभ को चीज़ है। मगर उनके ऐसा कहने से हम 
उस विज्ञान फी वास्तविकता 'का निर्णय नहीं कर सकते में, 
ब्योंकि वे खुद ही उसे /अप्राकृतिक और देवों विश्रूति बताते थे। 
किन्तु अ्रव॒ तो विज्ञान की एक स्प्ट कसौटी बन गई है, जिसमें 
देवी अग्राकृतिक तत्त्व के लिए, फो£ स्थान ही नहीं है.। विश्ञात 
और कला यह कहते हैं डि मनुष्य-समान अथवा समस्त मानव 
भश्ठल के कल्याण के लिए ' मनुष्य की भानसिक प्रवृत्ति का 
संचालन-भार उन्होंने अपने ऊपर लिया है। अतण्व ग्रह निश्चित 
हो जाता है कि हम उसी प्रवृत्ति की विज्ञान और कला कह सकते 
हैंकि जिसका उद्देश्य मामव-समाज का , फ्याण करना हों। 
इसलिए ये समस्त विद्वान मद्दानुभाव जो राजकीय दुर्ढ-विधात 
तथा अन्तरा्ट्रीय नियम .बचाते हैं, जो नई बन्दूकों दोपों तथा 
दूसरे शत्रों का आदिष्कार करते हैं, था जो उन्‍्मावक साटक, 


और 


सैंतीसदा परिष्देद 


उपन्यास तथा कवितायें लिखते हैं, अपने फी भले दी किसी नाम 
-से पुकारें; किन्तु हम तो इन सब थातो को विज्ञान या कला की 
-क्वृवियाँ नहीं; फह सकते । क्योकि इन बातों का' लक्ष्य भानव- 
समाज का कल्याण नहीं है उलटे ये' चीज़ें मनुष्यों को हानि पहुँ- 
,चाती हैं और आय' इसी फाम में लाई जाती हैं।। ' 
इसी प्रकार वे लोग जो अपना सारा जीवन सूक्ष्म-दर्शक यंत्र 
द्वारा दिखाई देने वाले जन्तुओ का सेथी “दूरदर्शक यंत्रों द्वारा 
तारों की ए्वना आदि का'अध्ययन करते हैं. ,और जो विद्वान 
अध्यवसाय-पूर्वक प्राचीन पदार्थों की शोध करके गेतिहांसिक 
उपन्यासो, चित्रों, गीतों तथा काव्यों की रचना करते हैं, वै अपने 
को कोई द्वी नाम क्‍यों न दे और कितने ही उत्साही क्‍यों न हों, 
अपनी ही को हुई विज्ञान की व्याख्या के अलुसार विज्ञान या 
“फला>्सेवी नहीं कहला सकते | क्योंकि एक तो उनकी भ्रंवृत्ति, जो 
यह' कहती है कि विज्ञान विज्ञान के लिए':और 'कला कैला'के 
लिए है, मनुष्य के, कल्याण: को, लक्ष्य में' .नहीं रंखती हैं 'और 
चूसरे हम इन प्रवृत्तियो द्वारा 'समाज अथवा समस्त मांमव- 
मण्डल काःकोई कल्याण द्ोते हुए नहीं देखते॥ '” ५ ४ 
* ६ छनकी भ्रवृत्तियों से 'कभी-की कोई घात।'किन्ही के लिए 
उपयोगी था.रुचिकर निकल आती है तो 'इंसीसें 'हम॑ उनको 
विज्ञान या कह्मा का सेवक नही कह सकते, फ्योंकि'खुद 
२११९ 


,एया फरे 


'ही व्याख्या के श्रतुसार-उपयोगिवा के लिए तो विज्ञान या कक्षा 
में स्थान है. ही नहीं।। विज्ञान, और कला की जो वैज्ञानिक 
व्याख्या की गई है वह तो ठौक है; किन्तु दुर्भाग्यवश आधुतिक 
विज्ञान और कला की अवृत्ति उनके अन्दर-नहीं आती। छुछ तोग 
सो हानिकारक चीड़ें घनाते हैं, कुछ-उपयोगिवाह्ीन और “कुछ 
केबल अमीटों के. मनोविनोद को बत्ठुयें निर्माण फरते हैं। ये 
,सभी लोग बहुत भत्ते 'आदसी हो सकते है;किन्तु वे उस काम को 
पूरा नहीं करते, जिसका उन्‍होंने अपनो ही,वलाई हुई व्याण्या के 
अनुसार जिम्मा ते खखा है | अतएव विज्ञान और कलाका 
सेवक,कहलाने का, वस उतना दी अधिकार है,जितता कि अपता 
कर्तव्य पालन न-करने वाले आधुनिक पुरोहितों को इश्वरोय जाते 
का अवतार और सत्य का प्रचारक कदलाना हो सकता है।' 

आधुलिक विज्ञान ओर कला के लेखकों ने अपना कर्तव्य 
पूरा क्यों नहीं, किया और आगे क्‍यों नहीं कर,सकते, यह 
सममाता मुश्किल,नहीं है। पूरा न करने का कारण यह है कि 
उन्होंने कर्तव्य को दक बना लिया है। वैज्ञानिक और कलो-मयः 
कृतियाँ सफल तभी द्वोतीहैं कि जब वे अपने अविकारों को भूल 
कर केवल-अपने कर्तव्यों को याद*रखती हैं । मानव-समाज इस 
अवृत्ति, की जो इतनी कदर फरता है घह केवल इसलिए कि उसमें . 
-साथ॑त्याग की भावना का प्राधान्प है।- 
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. यदि वास्तव में! मनुष्य मानसिक श्रम के द्वारा सेवा करने का 
'निग्यय करे, तो उसे इस सेवा के करने में दुःख उठाना ही पढ़ेगा; 
क्योंकि, केवल दुखों की अनुभूति के द्वारा.हीः आत्मिक फल 
पिलता/है। आत्म-त्याग और कष्ट तो कल्लाविज्ञ तथा विचारक 
के भाग्य में बढ़े हैं, क्योंकि सनुष्यमात्र का कल्णण।करना उनका 
श्येयहै।, , , :- च |॥) 

५ * एक विंचारक और कंला-मिर्य' मनुष्य ऊँचे! और सुरक्षित 
स्थान पर जाफर नहीं बैठता! जैसा कि हम लोग प्रायः समझ 
सैठते हैं; वह दो लोगों के "साथ रहकर उम्रके- ढु।खों भें शरीक 
पोता है; वा कि वह उन्हें शान्ति दे सके ये मुक्ति का मार्ग बता 
सके । ' उसके फंष्ट का एक काररें ये भी है' कि'चह दमेशा 
चिंन्तोतुर और उद्लिग्नं रहता है । वह सोचता हैं, अंवतक तो उसे 
बह मार्ग खोज निकालना चाहिए'था कि जिंससे इने दुःखी प्राणियों 
को जो इसना कष्टे उठानां पढ़ंता है वह दूर होकर उन्हें सुख-शान्ति 
मिल संके;। किन्तु उसने न तो अभी पह्द भंग ढूँढ.पाया'है और 
न अभी वह शोगों को कुछ बंता द्वी संका है और कौन जाने 
कंल क्या दो, कल तक वह जीवित 'मी रहेगा या' नेहीं। इस 
प्रकीर फी सात्विक और कर्तव्यासिभूत विन्तों तो विचारक और 
उद्धारक का दाय भाग ही है।' फला के सथ्चे सेवक के भाग्य में 


ओ व्यथा और खारथ-त्यागे ही लिखा रहता है। 
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- चह आदमी कि जो किसी जड़े कालेज या ऐसे विश्वविद्यालय 
में पहुकर निकला है कि जहाँ विद्वानों और कलाकारों को बनाया 
जाता है ( हालों कि बरतुत' वहाँ कला और ,विज्ञान की हत्या 
करेने वाले ही पैदा किये जाते हैं) और जिसको ठिप्लोमा के साथ 
ही कोई पदवी और अच्छा वेतन मिलता है, वह कभी विधारक 
या कलाकार नहीं वन सकता | सध्ा विचारक या फला-पमी तो 
यह है जो जानन्वूम कर दविचारक वनने नहीं जाता ' और उसका 
घश चले तो वह किसी से -कुछ मे कहे-सुने किन्तु अपनी आत्त- 
रिक प्रेरणा और मनुष्यों के दु:खों के कारण उससे चुप रहा ही 
नहीं जाता और इसीलिए वह मलुष्य के कल्याण की बात, 
सोचता है और सोच कर लोगो रें,डसका प्रचार करता है। 

वरिचारक और कल्ा-मेसी मोटेन्ताजे और, सदसस्त लोग तो 
कसी हो ही नहीं सकते । इसमें शक नहीं कि आत्मिक और मात, 
सिक भरवृत्तियाँ और उनका प्रदर्शन मनुष्य के लिए आवश्यक है, 
किन्तु वह मनुष्य के जितने काम हैं उत्र सबसे -अधिक फठिन काम 
है--वास्तव्र में तलवार की धार पर चलने के समन है। _ 

उप्तका एक निश्चित गुण तो खार्थत्याग की भावना-है, जो; 
मनुष्य की अपनी आन्तरिक शक्ति को मलुष्य-मात्र.के कल्बास 
के लिए लगा देने के लिए श्रेरि करती है. और इसीमें- सर-खप 
जाने के लिए उसे तैयार कर देती है। मंस्ार के कीढ़ों की गयना 
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कंरना, सूर्य--के धब्बों को देखना, उपन्यास “और गीत. लिखता 
आदि काम तो बिना किसी अन्य की आन्तंरिक वेदना:के भी हो 
सकते हैं; किन्तु मनुष्य: का कल्याण किसेमें है, यह बात :वित्ता 
खार्थत्याग के नहीं बताई जा सकती, क्योंकि मनुप्य का कल्याण 
तो खार्थ-त्याय ओर दूसरों की सेवा करने ही में है। इस तथ्य 
की बात को लोगों के दिलों में' उपदेशो अथवा कल्ला-मयी इतियों 
क्रो बह्दी बिठा सकता हैँ कि जो खंयं खुदी को . मिटाने में 
समर्थ हुआ है।, , > 
चच की पवित्रता उस समय"तक बनी रही, जवत़क उसके 
आचार्यो ते घेये-पूरवक दुःखो को सहन किया; किन्तु ज्योंदी वे 
खाने-पीने ओर मंजे उड़ाने के फेर में पढ़े, त्यो ही उनकी शिक्षण- 
शक्ति का खात्मा हो गया । लोग कहते हैं," “पहले धमोचाये लोग 
सोने के होते थे ओर ' उनके कमण्डल लकड़ी, के; किन्तु अब 
कमण्डल सोने फे होते हैं और धर्माचाये लकड़ी के ।' इसामसीह- 
ने सूली पर जान दी, यह निरयेक बात न थी। इसमें एक व्रध्य 
है और आज़ भी उसो तथ्य-के-बल आत्म-त्याग-और- कष्टडसहन 
दी शक्ति संसार को समस्त चीज़ों पर विजय श्राप्त करती है। : 
आजकल के विज्ञान और कला को तो किसी वात की 
कमी 'नहीं है, फिर भी हरएक आदमी यही सोचता-है कि इनके 
लिए और क्या क्या सुविधायें दी मा सकती हैं--अथोत्‌ उनके 
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लिए मनुष्यों की सेवा कर सकना एकदम ही अशक्य वरनाने 
का अनजान में आयोजन किया जाता है। सचे विह्ञान और 
सच्ची कला के थे निस्सन्दिग्ध लक्षण होते है--एक तो आन्तरिक 
और पह यह कि विज्ञान या कला का सेवक अपने काम की लोभ 
सी दृष्टि से नहीं प्रद्युत्‌ आत्मनत्याग फ्रे भाव से करता है; दूसत 
लक्षण थाम होता है और वह यह कि उसकी बनाई हुई घीडें उन 
लोगों की समझ में आती हैं और उन्हें उपयोगी मालूम पढती हैं 
फि जिनके फ़ायदे के लिए वह काम कर रहा है। ' 
मनुष्य जिम अपना भधितत्य और' कल्याण' मानता है, 
उसकी शिक्षा देना विज्ञान का फाम होगा और उस शिक्षा फी 
अभिव्यक्ति रदेगी कला के हाथ में | सोलन और !कन्फ्यूरियस, 
मूसा भौर ईसा के उपदेश ही सच्चे विज्ञान हैं, और एयेन्स'फै 
पने हुए सुन्दर मन्दिर, दाऊद के कीतेन और -सन्दिरों फी पूजा 
कला क्री बातें हैं। किन्तु पदार्थों का चौथा परिमाण ( [70000 
जि्रिलाशणा 0 0७ ग्राहक" ) मालूम करना/ या जिन तत्वों 
से पदाय बने हैं उनका कोष्टफ बनाना तथा इस प्रकार की बाते 
न कभी विज्ञान समझी गई हैं, और न आगे कभी सममी जा 
सक्ेंगी | / 5 6७ 
इसारे जूमाने में सच्चे विज्ञान की जगह तो धर्म-रूढ़ियों 
ओर-कायदे-कानूनों ने लेली है और कला का स्थान चर्च और 
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राजकीय शिष्टाचारों ने अपहरण कर रक्‍्खा है, जिर्ममें न तो फोई 
विश्वास रखता है. और न जिनपर' कोई: गस्‍्सीरता-पूर्वक' विचार 
करता है। हम आज जिसे विज्ञान और फला कहते हैं, वे तो 
चाल्व में कुछ आलसी दिसाग़ों और निकम्मी भावनाओं की उपज 
हैं, जिनका उद्देश्य केवल यह हैः कि दूसरों के दिमाग्रों और भावो 
पर भी पैसा ही असर डाला "जाय “ साधारण लोगों के लिए वे 
विलकुल “अथद्वीन और' निकम्मी चीजें'हैं, क्योंकि वे उनके 
कल्याण 'को लक्ष्य में रख कर नहीं बनाई'गई हैं । , 
प्वै-काल का जहाँतक इतिहास- हमें सिलता है घद्दों तक तो 
रेसा मालूम पढ़ता है कि प्रश्येक युग में इुछ ऐसे असत्य सिद्धांतों 
का दौरौरा' रदाहैः' जो अपने फो विज्ञान जैसे मद्यान नाम से 
पुकारते थे किन्तु जिन्होंने जीवन के वास्तविक अर्थ को कभी प्रस्कु- 
डित तो किया बंदी उलठे उसे लोगों की नज़रों से छिपाया है । 
पुराने जमाने से लेकर अबतक थंहीं स्थिति रही है--मिश्षियों भे, 
हिन्दुओं में, चीनियों में, और कुछ हृद तर यूनानियों में भी हम 
यह बात पाते हैं ।'किन्तु कैसा!सौभाग्य है हम 'लोगों का, कि हम 
एक ऐसे विचित्र समय' में रह 'रहेः हैं. कि जब वह सानसिक 
प्रवृत्ति जो 'अपने को! विज्ञान के नाम से पुकारदी है, उन्न पुरा 
भूलों से' रहिंत है; इतनां ही नहीं' ईँमें यह विश्वास दिलाया 
जातां है फि' वह अभो उन्नति फे पश्रवर अप्रसर होती है। किन्तु 


२७३ 


बया करें || 
इस विशेष सौभाग्य का कारण कया यद नही है कि मनुष्य अपनी 
बुराइयों फो आज नहीं देस सकता या देखनो दी नहीं चाहता ) उतर 
प्राचोनझालीन धर्मशारियों और मिश्र झे रदत्ववादी पुरोदिों 
तथा अनेक भन्य पन्‍्यों रे विशान में धद्दाठम्बर के सिद्रा हुऋ 
नहीं रहा,वो ह॒र्मी इतने अधिऊ सौभाग्यशाली दैसे हो सस्ते है! 
प्राचीन और भवाचीन कालऊ लक्षण ठो विलकुत् 
एकसे ह। आज भी वही धमण्ठ और अन्ध-विश्वास है दि 
केवल हमीं ज्ोग सभे रान्ते पर हैं भौर कि सभे झात का प्रारम्भ 
इसने किया है, भविष्य फे सम्नन्ध में वैसी ही आशायें भी हैं 
कि हम लोग शीत ही फोई अलस्त आखयेजनक झाविष्कार करने 
जा रहे हैं और हमारी इस महान मूल को सिद्ध रूरने वाली बाते 
भी पहले ही जैसी मौजूद हैं. भर वह यह कि हमाग बह साथ 
ज्ञाम केवल हर्मी घक सीमित होकर रह गया है, सब-सावासण लोग 
न तो उसे सममते हैं. न उनफी उसमें सद्दातुभूति है, वे न गो 
इसे खीकार करते हैं और न उन्हे उसकी जरूरत ही है ! हमारी 
यह स्थिति बड़ी द्वी कठिन है, इसमें सन्देह नहीं पर; यह अच्छा 
है कि हम उसे उसऊे असली रूप में समर तें। 
खमय आ यया कि हम होश में आ्रायें और-झरा अपनी ओर 
देखें । सच पूछो तो दम लोग-डन्दी फैरिसी तथा धमोन्‍्ध अपि- 
कारियों की भांति हैं, जो मूसा को गदी यर बैठे हैं और खर्ग की 
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कुंजी अपने हाथ मे.रंखते हुए भी नो खय॑, स्वर्ग मे अवेश फरते' 
हैं, न दूसरो को प्रवेश' करने देते हैं । ,, 

आज हम लोग जो विज्ञान और कला के पंडे और पुरोहितः 
चने बैंठे हैं. वास्तव मे सबसे बढ़े घोलेथाज हैं और हमें अपने इस 
प्रतिष्ठित पद पर बैठने का उससे भी कम अधिकार है, जितना कि 
महाचालाक और दुराचारी पुरोहित” या पोप को इससे पहले 
कभी था । * 

- इस' प्रतिष्ठित पद्‌ पर आरूद होने का हमारे पास फोई 
कारण नहीं है। हमने धोखे से इस पद को हथियाया | और आज 
धोखेबाजी से ही हम उस पर अधिकारूद हैं। पुराने जमाने के” 
पोप और पादरी लोग चाहे कितने ही 'अनांचारी और पतित 
क्यों न रहे हों, किन्तु फिर भी उन्हे अपने पद पर बैठने का 
अधिकार था,' क्योंकि वे दिखावटी तौर पर ही सही, यह कहते 
तो थे कि वे लोगों'कों जीवन और मुक्ति ' की शिक्षा देते हैं॥ 
किन्तु हमें लोग जिन्होंने उन्हे उखाड़ कर फेंक दिया औ्रौर हुनिया 
को यह दिखलाया कि वे घोखेबाज हैं, आज खुद भी वैसे ही 
ब्रन'गये हैं ।, हमने शिक्षक का.स्थान-तो प्रहण कर लिया, किन्तु 
उनको जीपन और मुक्ति की शिक्षा नहींदेते; इतना ही नहीं हमः 
तो यह भी केहते हैं. कि उन्हें यह सब सीखने फी कोई'जरूंरत 
नहीं । इम लोगों का खून चूस कर प्रीते हैं औरःअपने बच्चों को 


२१९ 


क्या करें 


पढ़ाते हैं प्रीक और लेटिन का व्याकरण, ताकि /आंगे चलकर 'वे 
भी हमारे दी जैसा निकम्मा और रक्तःशोषक जीवन पिताना 
सीखें । 

हम कहते हैं कि संसार में जाति-मेद ऐ और हम उसे दूर 
'करेंगे। किन्तु इस बात के'क्या अर्थ हैं कि कुछ लोग और' 
उस वाल-वड्दे तो काम करते. हैं झोर दूसरे लोग ठथा उनके 
चाल-बच्े काम न करके मौज किया करते हैं ९ 

फिमी ऐसे हिन्द को जो इमारो भाषाओं से।अनमिज्ञ हो 
बताओ और उसे कह पीढ़ियों का रूसी,तथा थूरोपियन जोवन 
रिखाशओ तो वह “तुरन्त ही दो विभिन्न और स्पष्ट जातियों के 
अखित्व को देख लेगार-एक काम क़रने, वाले लोगों ;की' जाति 
और दूसरी काम न करनेवाले लोगों की' जाति ,अपने देश की दी 
तरह यहाँ भी पायगां । ' जैसा उम्रके देश में होता है।बैसेद्ी यहाँ 
भी काम न करने का अधिकार एक-विशिष्ट संस्कार द्वारा आप्त किया 
"जाता है, जिसे हम लोग विज्ञान और कला या साधारणतः शिक्षा के 
नाम से पुकारते 'हैं। स 

यह रखी शिक्षा का और उसके द्वारा होने पाते वुद्धिश्रम 
झा परिणाम है कि हमपर आज थद अजीब 'वेवकूफ़ी सवार 
हुई है कि जिसके कारण हम उन बातों को भी नहीं देख पाते 


"कि जो विलकुल स्पष्ट और निस्सन्दि्ध हैं | हम अपने साहयों का" 
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सेंतीसर्वां परिच्छेद 
खूल पी रहे हैं किन्तु फिर भी हम अपने को क्रिश्चियन, दयाल,. 
शिक्षित और बिल्कुल प्रामाणिक पा रहे हैं । 
नोट 

१. गैलीलियो--यह इटली देश का प्रसिद खगोलवैत्ता हुआ है। 
टैलेस्कोप-दूरदशंकयंत्र इसीने पहले-पहलछ बनाया, जिसके द्वारा खगोल- 
सम्बन्धी कई बातें माछूम हुई' पथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसा 
प्रतिपादन करने के कारण ईसाई पादरियों ने उसे बहुत तंग किया था, 
क्योंकि यह बाइबल के सिद्धान्त फे विरुद्ध था । 

०, बरूनो--इटली का एके तख्वेत्ता । थूरोप के घुनरुज्जीवन 
( सिशा॥लं8९8॥09 ) युग का ज़बरदस्त दार्शनिक थ।। अपने सिद्धान्तों 
का निर्भीकतापूर्वम प्रतिपादन करने के कारण छौों ने उसे ज़ाहिर- 
जदूर-में जला कर मार डाछा। ' 

, ३, भाइकेल एडजीलो--इृटली का सशहर शिव्पो और चित्रकार,. 

जिसने रोम औौर फ्लारेन्स के मन्द्रों को सजाया था। 

४, बीधोचन--जर्मनी में पैदा हुआ। यह एक ज़बरदस्त-संगीता- 
जाये हुआ है। यूरोप में हसके गीत बहुत छोकप्रिय हैं। 

४. घार्नेर---यह भी एक मशहूर संगीतशा्त्री हुआ है । 

६, टिण्डल--प्रकाश, स्वर, गली, इन वैज्ञानिक विषयों पर उसने 
ग्रन्थ दिखे | छुम्बक के सम्बन्ध में मी उसकी शोध बहुमूल्य थी। 

७, विकटर घगो--यह फ्रान्स का सहान्‌ कवि और नाटक तथा 
डपन्यास-लेखक हुआ है, जिसका एकाघ उपन्यास हिन्दी में भी अनुधा- 


दित होकर प्रकाशित हुआ है। 
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७ 


(७) 


क््त्क्ा करें १ हमें करना क्या चाहिए ९ 

यह भ्रश्न इस वातको तो कबूल कर ही लेता.दै 
कि हसारा जीवन खुराव और अ्रन्याय-पूर है, पर साथद्दी यह 
भी सझेत कर देता है कि उसे परिवर्तित करने की कोई सर्म्मा- 
यना नहीं है। यह प्रश्न में हर जगह सुनता हूँ ओर इसीलिए मैंने 
अपने इस प्रन्थ का नाम भी यही रखता पसन्द किया है। 
मैं अपनी व्यथा व अपनी खोज और इस प्रश्न फा जो उत्तर 

मैंने सोचा,वह सव लिख चुका हूँ।... * 
में भी अन्य सनुष्यो ही को तरद एक सलुष्य हैं। और यदि 
में अपने समाज और अपनी श्रेणी के सामान्य लोगों से अपने 
में कोई विशेषता देखता हूँ दो यही कि अन्य लोगों की अपेक्षा 


अडसीसबां परिष्ऐेद 


मैंत समाज की इस फकुल्यवस्था में अधिक भाग लिया है, अधिक 
लाभ उठाया है, और एसऊ लिए भचलित सतत के लोगो ने भरी 
अधिक प्रशंसा फी दे पर इसीलिए में अपने को अपने-प्रन्य 
अधिकांश आदमियों फी अपेज्ता अधिक पठित और सदमा्ग 
से घठका हुआ मानता हूँ । 

अठः में यह मानता हूँ कि उक्त, प्रश्न का जो उत्तर मैंने 
अपने लिए शोजाई वह उन सभी लोगों के लिए फारक्मामद द्ोगा 
कि जो इमानदारी के साथ अपने यन से यह प्रश्न करेंगे कि क्‍या 
फरें १ पहले तो में'इस प्रश्म का उत्तर देता हैं और वह यह फि 
मुझे कद्टिए कि मैं न ठो दूसरों का घोसा देता हैं और न 'अपने 
को, और कि सु सत्य से उरता मही चाहिए--फिर उसको 
परिणाम चादे कुछ ही क्यो नद्दो । दूसरों फो घोखा देने के क्या अर्थ 
हैं, यह हम सब लोग जानते हैं; लेकिन फिर भीम सुबह से लेकर 
शाम तक मे घोखेबाजी का व्यापार करते रहते हैं---धर नहीं हैं” 
जब हम घर पर होते हैं; “बहुत खुश हुआ' जब विलकुल्त 'दी खुशी 
नहीं है. माननीय जब दिल में मात का कोई भाव नहीं है; 'मेरे 
पास रुपया नहीं है” जब एक हमारे'पास रुपया होता है| इसी 
तरह को अनेकों बातें हम रोजमरों के व्यवहार मे करते हैं।' 7 

दूसरों को घोखा देना जासकर एक विशेष प्रकार का मूठा 


व्यवह्र फरना हम घुरा' सममते हैं; किन्तु अपने को 'घोद्या देते 
रे 


- क्याकरं 


हुए हम नहीं डरते | पर सच्ची बात तो यह है कि दूसरे के साथ 
कैसा भो मूठ क्‍यों न त्रोला गया हो, परिणाम को देखते हुए कह 
उस मूठ के मुकाबले में कुछ भी नहीं है कि जिससे हम अपनी 
अन्तरात्मा को मुठलाते हैं, वहकाते हैं, - भौरः जिसके अहुसार 
आज हम अपने जीवन को ढाल रहे हैं। बस; इसमें इसी मूठ से, 
इसी छात्म-वच्चनामय जीवन से बचना चाहिए, ग्रदि हम "क्या 
करें १" अश्न का उत्तर उने के योग्य बनना घाहते हैं। ' ' 

सच पूछो हो में इस प्रश्न का "उत्तर दे ही कैसे सकता हैँ, 
जद कि में जो कुछ करता हूँ वह और मेरा सारा जीवन असत्य 
के आधार पर बना हुआ है और जब कि मैं बढ़ी चतुरता के साथ 
अपने और दूसरों के सामने उसे सत्य के नाम से पोषितःकरता 
हैं। मूठ ने बोलने'के सानी तब तो यह हुए कि सत्य से भय 
से किया जाय और विवेक तथा अन्तरात्मा के जो निष्कष होते हैं 
उन्हे अपन से छिपाने के लिए न तो में खयं वहाने बनाऊ और 
ने इस सस्वन्ध में दूसरों.के द्वार निकाले हुए वहानों को खीकार 
कहें । सारी परित्यिति प्रतिकूल हो उठे, पास-पढ़ोस के सब लोग 
विरुद्ध हो जायें,तब भी भयभीत न होऊँ और विवेक और अत्त- 
रात्मा के साय, सममत्द ससार द्वाद् परित्यक्त तथा तिरस्कृत 
होने पर भी, अकेला डद्ा रहूँ, उस स्थिति को सोच कर विच- 


लित न होऊँ कि जहाँ सत्य और अन्तरात्मा का अनुसरण फरने 
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अद्तीसवो परिष्छेद 
से मैं पहुँदेंगा, वह स्थिति; 
भी दवालव में घुरी नहीं हो सकती । 















नहों। हमारे ऊपर शायद इत 
सबको कभी प्रदात न कर, 
अस्त क्यों न हों, हमें ऋण 


| रहने से वापस आता दी 
अधिक अच्छा है! रा 

+ अपने साथियों के बोलना सदाही हानिकारी है! 
असह््य की अपेत्ता ' प्रत्येक व्यवद्वार ठीक तौर पर, 
उत्पावित द्वोता है और नो दोता है। दूसरों के साथ मुह, 
बोलने से, मामला ममेले में पढ़ जाता:है और फैसला: 
रुक जाता है; किन्तु को धोखा देंने से, जो असत्य दै इसे। 
सत्य मान कर करने से यो, समुष्य का ज़ीवन ह्दी 


घकदम नष्ट हो (. | यदि कोई मलुष्य ग़लत रास्ते को ठीक 
समम शेता है भर चलने लगता है तो वह दृगुएक कस * 
पर अपने “/ & आअधिकाधिक « दूर .होता, जाता.है,।, एक- 


! बे 
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क्या करें 








आदमी जो वहुतरेर पर चलता रहा है,खुद ही 
या दूसरों के बतानेसे यहैमादृम कर सकता है कि उसका 
रात्ता ग़लत है; फिनु चल्िइस सय से कि अब तो वह बहुत 
दूर चेला आया है, पीडे लोग मुश्किल हैं, वह अपने मन को 
इस प्रकार आश्वासन देने की करे. कि सम्भव दै इसी 
रात्ते पर चल्रते*चलते वह तरह ठीक रास्ते पर भा 
लगे, वो यद्ट निश्चित है कि उसे पक रास्ता कमी ने मिलेगा । 
यदि कोई मलुष्य सत्य से दस्त है।और उसे देखकर भी मानने 








को तैयार नहीं होता चल्कि भरेत्य।फों सत्य मान छेता है, तद 
चह आदमी कभी न जान हो क्‍या करना चाहिए। 

हम, फेवल अमीर ही नहीं बे्क (शिक्षित ओर अधिकारा- 
रूह लोग भी इतने वहक गये हैं छिह्ोह में आने के लिए या 
दो हमें. जबरदस्त इच्छाशक्ति की जर्ऐे है या फिर गहरी ठोकर 


सा ऊर ही हमारी आंखें खुल स्केंगो भर ठमी हम इस असत्य' 
को देख सकेंगे कि जिसपर हसने अफे जीवन फी नाव डाल 
रक्खी है । ४: 

ग्रलत रास्ते पर जाने के कारण मुमे जो दुःख उठाने 
उन्हीं के कारण में अपने जीवन झी अज्यता को देख सका 
ओर एक यार चह मालूम हो जाने पर कि पं पे *शस्ते पर 


जा रह हूं वह ग़लठ है,मैंने साइस के साय पहले ते सिद्धान्द में 
ण्श्र 


लह्तीसर्दों परिच्छेद 


कौर फिर क्रियात्मक रूप से विवेक और अन्तरात्मा की प्रेर्णाओं 
का अनुसरण करना शुरू किया। दिना इस वात का खयाल किये 


कि वे मुझे पहोँ किस जगह ले जा रहे हैं । 
मेरे इस साहस का सुमे पुरस्कार मिला । 
मेरे जीवन के चारो ओर जो गड़बड़, जो असम्बद्धतायें, जो 


शुत्यियाँ औौर अर्थ-द्वीनतायें थी वे सब एकद्स, साफ हो गई 
ओर इन परिस्थितियों के सध्य मेरा जीवन जो पहले बड़ा ही 
विचित्र और ह्वैय-सा मालूम देताथा बिलकुल सरत और खामा- 
विक बन गया। इस नवीन स्थिति सें भेरी प्रवृत्ति भी निश्चित रूप 
धारण कर सकी ओर वह पहले से बिलकुल विभिन्न है। पद 
नई प्रवृत्ति पहले की अपेक्षा कष्टीं अधिक शान्त, प्रेमल और 
प्रसन्नतापूर्ण है। धही वात जो पहले मुझे भयभीव करती थी 
अब आकपित करती है। 

इसलिए में सममता हूँ कि जो आदमी ४मान्दारी के साथ 
अपने से यह प्रश्न करता है कि मैं क्या करूँ और ज़ो असत्य के 
हारा अपने को धोखा नहीं देवा और निर्भाफता-पूर्वक अपने 
विवेक और अन्तरात्मा का , अनुसरण दरता है, घस उसे 
वो इस प्रश्न का उत्तर मित्र गया । 

यदि वह आत्मनवअन्ता छोड़ दे तब उसे खयं यह दीखने 


लगेगा कि उसे क्या फरना चाहिए, कहाँ जाता प्राहिए और 
शेर 


इदा करें 
किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए । यद्द उत्तर प्राप्त करने के मार्ग 
में केवल एक ही याघा हो सकती है और वह अपने तथा अपनी 
स्थिति के दिषय में अत्यधिक उच्च धारणा वना लेना है। मेरे 
मांग में यही वाघा थी! इसलिए हम क्या करें १ प्रश्न का 
दूसश उत्तर, जो पहले उत्तर के परिणाम-स्वरूप मुमे मिला, यह 
था कि मुझे; पदश्चात्ताप करना चाहिए श्रयांत्‌ मैंने'अपने और 
फामके विषय में जो धारणा बना रक्खों थी उस बिलकुल 
बदल देना चाहिए । अपने को और अपने कार्मों को उपयोगी 
और महत्वपूर्ण सममने के बजाय हमें यह साव लेना चाहिए 
कि हम बहुत ही छ्लुद्र हैं ओर हमारे काम हानिकारक हैं. अपने 
को शिचित सममने के वजाय हमें अपनी अज्नानता को घ्यान में 
; जाता चाहिए; अपने को दयालु और सद्गाचारी माननेके वताव 
हमें ख्रीकार कर लेना चाहिए कि हम ढुराचारी और कर हैं 
* अपली महत्ता पर गे करने के वजाय हमें अपनी श्लुद्रता्ों पर 
इृष्टिपात करना चाहिए । ४ 
आत्मवधता/ के मार्ग को छोड़ने के अलावा झुमे पश्चादाप 
करके अपनी महानता के विषय में जो गलत खबाल मेरे सन में 
समा गया या उसे भुला देना पड़ा। में दथ ओर महार्‌ हूँ यह 
धारणा छुछ इतनी गहरी मच में वैठ गई थी कि बह मेरे खभाव 


का-एक अक्ष वन गई थी और जबतक मैंने अपने को इस धरगो- 
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त्मक धारणा से मुक्त नहीं किया पबतक ' में उस असत्य का 
भयानक रुप भी ठीफ ,तरह से नहीं देख सका कि जिसके नीचे 
मैं दवा हुआ था । 

मेरा मागे उसी समय और फेघल उसी ' सम्रय साफ हुआ 
जब मैंने अपनी भूल पर पछता कर अपने को एफ विचित्र और 
महान आदसी सानना छोड़ फर अन्य सभी प्रांशियों की तरह 
एक साधारण अलुष्य ससमना शुरू किया।.__ 7 «+" : 
, अपती भूल सममले से पहुंले में प्रश्न इंस प्रकार, किया 
करता था, एक ऐसे आदसी को “कि जिसने मेरी तरद इतनी 
शिक्षा आप्त की है और इतने गुण सब्वित 'फिये हैं क्या करना 
चाहिए ? मैं जो लोगों से लेता रह्म हूँ उसका बदला में इस! शिक्षा 
ओऔर इस गुणावलि के द्वारा कैसे चुकाक १" + *+  ; 

' यह प्रश्न ही गलत था, क्योंकि इसकी तह में एक भ्रभात्मक 
भावना फाम कर रही थी | बह यह कि में अन्य लोगों की! तरह 
साधारण आदमी नहीं हूँ,बल्कि एक विशिष्ट पुरुष हूँ जिसे शिक्षा 
ओर गशुणावलि के द्वारा लोगों की सेवा करवा है कि जिसको मैंने 
४० घर्ष के अध्यवसाय से आरप्त किया है। ' 

“ मैंते यह प्रश्न अपने से किया तो, पर वात्तव में उसका जवाब 
मैंने पहले ही से दे रक्‍्खा था, क्योंकि मैंने अपने' मन में' 
यह/निश्चित कर लिया था कि में लोगो की सेवा | उसी उन्न से 
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क्या को 
कहँगा कि जो मुझे रुचिकर है । मेरे प्रश्न फा वास्तव में तम्य 
दो यह निकला--मैं एक इतना अच्छा लेखक और इतना चहुत 
और गुणी आदमी अपने इन गुणोकों मशुष्य-्म्रात्र के कल्याण 
के लिए किस प्रकार काम में लाऊ ? 
किन्तु प्रश्न क्रिया इस तरह जाना चाहिए था,नैसा कि किसी 
यहूदी पुरोदित से किया जाता कि जिसने अपने मत का पूरा-पूरं 
अध्ययन फर शिया हे और वाइवल के सारे के सारे 'अत्तर गिर्ल 
लिये हों।प्रश्न यों किया जाता--“मुम जैसे आदमी फे क्या फरना 
चाहिए कि जिसने अपने जीवन का शओेट भाग श्रम का अभ्यासी 
हैने के बजाय अध्ययन करने में--फ्रेंच भाषा, पयानों. व्याकरण, 
मूगेलविदा, कानून,काव्य, उपन्यास, फद्दानियाँ, दाशनिक सिद्धांत 
पढ़ने-पढ़ाने में और फौजी कवायद करने में ही गंवा रिया है? मेरे 
जैसा आदमी कि जिसने जीवन का शेप भाग हुस्ती में खेकर कसा 
के पतित चलाया है अर क्या करें १ पिछली दुभाग्यमय घटनाओं 
के होते हुए भी अब मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे में उन 
लगें से उऋण हो सक्ूं कि जिन्होंने इतने समय तक मेरे भरण-पोषण 
का आर सदन किया और अबभी मेरा भरण-पोषण कर रहे हैं ९” 
" पश्चाचाप के पश्चात्‌ यदि मैं प्रश्न करता कि 'मेरे जैछा पतित 
मनुष्य अब क्या करे ९” तो इसका उत्तर सरल था। सबसे प्रयम 


दो मुझे ईमानदारी फ्रे साथ अपनी रोजी कमाने का उद्योग 
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करना चाहिए; अथात्‌ मुझे दूसरों के आधार पर'जीवन निवाह 
करना छोड़ देना चाहिए; इसके साथ ही मुभे यह उद्योग कर्ता 
चाहिए कि दिल और दिमाग की तरह में अपने हाथ-पाँव से भी 
लोगों की सेवा कहूँ, यहाँ तक कि आवश्यकताबुसार अपना 
संस भी उसकी सेंद कर देंने को तैयार रहूँ । 
इसलिए में कहता हूँ कि मेरी श्रेणी के आदमियों फे लिए 
यह जरूरी है कि अपने को दूसरों को व धोखा देना छोड़ने के 
अलावा पश्चाचाप करके अपनी शिक्षादीज्ञा और योग्यता का 
अभिमान छोड़ दें, अपने को उन्नत बनाकर और परोपकारशील 
मनुष्य समझ कर दूसरो को अपने गुणे का लाभ पहुँचाने की 
इच्छा रखने के बजाय येह भानें"कि दस नितान्द पापी, पतित, 
ओर निकस्मे हैऔर एक चये प्रंकार के. जीवन में प्रवेत्त हों-दूसरों 
का उपकार करने के लिए नहीं धल्कि अभीवक हम जो लोगों को 
हटानि,पहुँचाते और उनका अपमाव करते रहे उसे भविष्य में ने 
ऋकरते के लिए। , (?ै , + / ; - .) 
प्रायः.सरल भले थुवक, जो भेरो आलोचनाओं को पसन्द 
करते हैं, शुकसे पूछा करते हैं, तब में क्या कह ? मेरे जैसे 
युवक को कि जिंसने विश्वविद्यालय में पढ़कर शिक्षा प्राप्त करली 
है दूसरों का लाभ पहुँचाने के लिए क्या करना चाहिए ९, ,. 
ये युवक अन्न तो करते हैं, ' किन्तु मन ही मन उन्हींने यह 


२३१ 


जया करें | 


पहले. ही से तय कर खखा है कि उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है 
पह धड़े काम की चीज है और वे उसी के द्वारा लोगों की सेवा 
ऋरना चाहते हैं । 

इसलिए बह एक वात रह जाती है,जिसे वे नहीं करते हैं-- 
वे से जी से अपनी शिक्षा की जाँच नहीं कर पाते और न 
अपने से यह पूछते हैं कि यह शिक्षा अच्छी है या घुरी । 

यदि वे ऐसा करें तो वे अपनी शिक्षा छो बुरी ववाये 
विना न रहें और नये सिरे से सीखना आरम्भ करदें, और भाष- 
श्यकृता भी इसी बात की है। जवतक प्रश्त ही ग्रलद रूप में किया 
जायगा उस समय तक उसका ठोक उत्तर दैने में वे असमर्य रहेंगे। 
प्रश्न इस प्रकार करता चाहिए--टुर्भाग्य से मैंने अपनी सारी 
जिन्दगी शरीर और आत्मा को हानि पहुँचाने वाली बातों के 
सीखने में।ही गेंवादी और आज़ मैं विलकुल विस्सहाय भौर 
निरुपयोगी दन ययां हूँ। अब मैं अपनी भूल को कैसे सुघाहं ! 
किस प्रकार लोगों की सेवा करना सौदूँ !” किन्तु प्रश्न हमेशा 
इस प्रकार किया जाता है--पैंने इतना सारा उपयोगी कान 
प्राप्त दिया है इसको लेकर में किस अकार लोगों को सेवा कहेँ !" 

इसीलिए मलुध्य जबतक अपने को घोखा देवा छोड़ नहीं 
देवा और पश्चाचाप फरले को तैयार नहों होता तब॒तक 'में क्या 
कै भस का उत्तर वह कग्ी दे नहीं सकता | और यह 
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यप्मात्ताप भयंकर नहीं है, ठीफ जैसे कि सत्य भयंकर नहीं है; 
अएकि सत्य की ही भांति सुफलप्रर होता है। «में चाहिए कि 
हम पूर्ण सत्य को खोकार करें और पूर्ण पश्चााप करें; तभी हम 
यह समम सकेंगे कि मनुष्य के जीवन में अधिकार और विशिष्ट 
लाभ जैसी फोई चीज नहीं है; वहाँ तो कर्तव्य ही कतेव्य है, और 
और मानवी फतंध्यों की न फोई सीमा है' ओर न मर्यादा! 
अनुष्य का सबसे पहला और निस्सन्दिग्ध कर्तव्य यह है कि 
अपनी तथा अन्य मनुष्यों की आजीविका उपाजन करने के लिए 
भ्रूकृति केसाथ आवश्यक और अनिवार्य संघर्ष में साग लें। 
- मनुष्य को जब अपने इस कतेव्य का भानद्दोजाग है वो उसे 
क्या करें ९ प्रश्न का तीसरा जवाब मिलता है।.  * ' 
' मैने अपने को घोखा देना छोड़ दिया । अपनी शिक्षा और 
चुद्धि के सम्बन्ध में में जो भ्रमात्मक धारणा बना बेठा था उससे 
ओऔ मुक्त होने की मैंने कोशिश की और पश्चात्ताप किया, किन्तु 
ककया करें ९! प्रश्न का निराकरण होने में एक नई उलमन 
पैदा हो गई । 
दुनिया में इतने फाम हैं कि मनुष्य को पता ही नहीं चलता 
कि वह कौनसा काम फरे ! किन्तु इस अश्न का उत्तर पृवंजीवन 
की बुराइयो के लिए जो मैंने पश्चाचाप किया उससे मिला ।' 


: ' प्रत्येक मनुष्य यही सोचता है--'मैं क्या करें ? ऐसा कौन 
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सा काम है, भिसे खास तौरपर मुझे करना चाहिए मैंने भी 
कईबार अपने मत से यह प्रश्न किया, जयतक कि में अपनी 
योग्यता और अपने काये के विंपय में उतनी घारणा बनाये रहा 
तब॒तक में यह समर न रुका डि मेरा अथम और तित्सन्दिंग् 
फर्तव्य यह है कि में खववय मेहनत करके श्रपने लिए वधा दूसरों 
की सेवा के लिए खाना, फपड़ा, मकान आदि का मवत्व कहें; 
क्योंकि संसार के प्रासन्म से यही मनुष्य का तित्सान्दग्प और 
अनिवाय कर्तव्य रद्द है| ६ 

यदि मनुष्य ने इस जींवन-संघप में भाग लेना मारत्म कर 
दिया है तो वह इसीमें अपनी समस्त शारीरिक और सानसिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति कर सक्षणा--अपना और अपने परिवार 
का भरण-पोषण करके वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की 
पूँवि करेगा और दूसरों को इस काम में सहायता देने से उसको 
आध्यात्मिक छुघा की शान्ति होगी । 

मनुष्य के और सव काम ठभी उचित और न्याव्य माने 
जायेंगे कि जब उसने अपने इस पहले कर्तव्य का पालन कर 
लिया दो । मनुष्य दूसरा चाहे कोई ही काम क्यों न करे: चाहे वह 
शासन-विभाग में काम करे, चाहे देश की रज्ा का कामकरे, चादे 
उपदेशक, शिक्षक, श्राविष्कारक, कवि या कलाविश्च का काम 
करे, किन्तु किसी भी बुद्धिमान आदमी का सबसे पहला और 


जेदेए 
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लितान्त नित्सन्दिग्ध कर्तव्य यही है कि वह अपने तथा दूसरे लोगों 
फो जीवन-रक्ा के लिए प्रकृतिं के साथ जो अनवरत 'युद्ध चल 
रहा है उसमें भाग ले | न्‍ ४ 

यह कर्तव्य सदाही सर्वश्रेष्ठ माना जायगा क्यो कि मलुष्य के 
लिए जीवन ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज है और इस* 
लिए मनुष्यों को लिखाने-पढ़ाने और उनके जीवन को सुन्दर 
बनाने के लिए भी यह जरूरी है. कि पहले उनको जीवन-रक्षा के 
प्रश्न को हल किया जाय । और थिंदि हम जीवन-संघर्ष में भाग न 
लैकर अथात्‌ खयं श्रम न करके दूसरों को मेहनत पर जीविद 
रहते है तो इससे दूसरे जीवन पर्याप्त सामग्री न मिलने के कारण 
नष्ट होते है |) और यह बड़ी मूखतापूर्ण तथा ,एकद्म .'अस- 
स्व वात है. कि इस प्रकार दूसरों कापनाश करके हम उनकी 
सेवा का ढोंग करे । है अशोक को चल 

धक्ृति फे साथ संघर्ष करके आजीविका का उपाजेल करना 
मनुष्य का अवश्यस्मात्री शस्प्रथम कत्तैव्य है) क्योंकि यह 
जीवन का नियम है, जिसका उल्लंघन करने से शारोरिक अथवा 
मानसिक हास द्वारा मनुत्य को अनिवार्य रूप से दर्ड मिलता.है। 
यदि मनुष्य कहीं एकान्त, में रहता हो- और फिर वह अपने को 
प्रकृति के संघष से मुक्त करले तो शरीर नाश के रूप में उसे तुरन्त 


ही दण्ड सिलेगा । ; हा 
श्दे५ 
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फिन्तु यदि मनुण्य दूसरे मनुझं को अपने लाम के लिए 
फाम करने के लिए बाब्य करके खुद घने को प्रक्रति-सपर से मुक्त 
फर लेगा ते मानसिक जीवन के हाम के हारा इसे तुस्‍््त दशड 
मिलेगा, श्रयान्‌ उसझे जं,बन में सो शेर से भी अधिक महत्त- 
पूर्ण पदा् बुद्धि तया नीति है उसका हवास्त हो जादा है। 

पूर्-परित्थिति के छाएण मेरी मनस्थितरि कुद् ऐसी विवठ 
हो गई थी और प्रश्नदि श्रवशा ई४र का यनावा हुआ यद निविवाद 
और भयम नियम झआाजरत इस दुनिश में एद्ध टवना पव्दन्न है 
कि उसके अनुसार ज्यवद्वार करना झुक बड़ा विधित्रसा लग रहा या। 
एसे करते हुए में इरता और लज्त होता था, मानों इस अततन्त 
और लिविवाद नियम का पालन करना-उसका सह करता नहीं-- 
विचित्र, अज्ाभाविक और लघ्याजनफ़ हो । पहलेपहल गे मुझे ऐसा 
भावृत्त हुआ कि इस नियम के अनुसार व्यवहार करने फे शिए 
सुझे कुद पूर्वअग्नन्य कर लेना चाहिए--समात-विधार के लोगों 
की सभा वनाई जाये, घर के लोगों की सन्मदि लेली जाय, भौर 
शहर को छोड़कर गाँव में जाकर रा जाय । में अपने हाथ से 
सेहनत कहँ,यह वात मुम्े चड़ी अठपरी और विषित्रन्सी मालूम 
होती थी--उसको आरन्म करे में लब्मा मालूम होती श्रौर समर 
में नहीं आवा कि दिस तरह शुरू कहें । किन्तु इसे लिए चह 


सममर-मर की देर थी कि मैं जो कुछ करने जा रही हूँ बह 
नेट 


अडतीसवों परिच्छेद 


कोई ऐसी नई और अजीव बातनहीं है कि जिसे मैंने सास अपने 
दी लिए खोल कर निकाला हो वल्कि आज मैं जिस भ्रम में 
पढ़ा हुआ था उससे निकल कर फिरसे उस खाभाविक खास्थ्य- 
मय स्थिति की ओर अग्रसर हो रहा हैं, अथोत्‌ अपने 
जीवन से असत्य को दूर कर रहा हूँ-- व्त,जहाँ इतना समझ में' 
आया नहीं कि फिर सब मुश्किलें दूर हो गई । 

मैने समझा कि पहले से किसी प्रकार का कोई आयोजन 
करने की जरूरत नहीं है और न दूसरे लोगों को सलाह लेने की 
आवश्यकता है, क्योंकि में जहाँ कहीं जिस किसी भी स्थिति में 
रहें, मुझे ऐसे आदमी दिखाई देते थे कि जोमुझे और साथ ही 
साथ अपने को भी ढिलाते/ पिलाते, कपड़े पहनाते और गरमी 
पहुँचाते थे। और यह स्व देखकर में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 
कह्दी भी किसी भी स्थिति मे मैं रहूँ, यदि मेरे में शक्ति हो और 
समय हो तो में भी उन्दीकी तरह अपने लिए तथा उनके लिए' 
यह काम कर सकता हूँ ।. 

. मुमे जो काम विचित्र और गैर-मामूली से दिखाई पढ़ते थे, 
उनको करते हुए,मैंने देखा कि मुझे झूठी लज्जा नहीं आई, क्योंकि 
इससे पहले दी में मन द्वी मन इन कासो को खय्यं न करने के 
कारण कई बार सी लंजा का अनुभव फर चुका था। 


इस परिणास पर पहुँचकर परिणाम के जो व्यावहारिक नि- 
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श्या करें 


ध्कए थे उनहा मैंने अपनी घुद्धि की प्रेरणा के अनुसार निर्भयता 
और साहस के साथ अनुसरण किया और इससे मुझे पूरान्यूर 
ख्ाभ हुआ । 

इस व्यावहारिक परिणाम पर पहुँचकर मैंने साश्र्य देखा 
कि लो समत्यायें मुझे पहले बहुत “ही कठिन और शुन्फित 
दिखाई पड़ती थीं उत्रका हल कितना आसान और कितना सादा 
है। क्या करें ९ यह प्रश्न जो मेरे मन में उठता था, उसका बड़ा 
सीधा-सा जवाब भुझे प्िला--पहले दो यह करो कि जो बातें 
हुग्हारे लिए जह॒री हैं उन्हें खुद करो,जो कुछ ठुम कर सकते हो 
उसे दूसरों से न का कर खर्य करो । खुद ही अपना पानी भरे; 
खुद ही चूहा जलाओ, खाना पढ़ाओ भौर खुद ही कपढ़े घोभो । 

जो लोग बह सव छाम श्रमी तक मेरे लिए किया करते ये 
क्या उत्हं यह आग्रयजवक न मालूम होगा ९! इस प्रश्न क्षे उत्तर 
स्वहय मैंने देखा कि केवल एक सप्ताह तक ही यह बात लोगों को 
विचित्र सालृम हुई और एक सप्ताह के बाद वो मुझ अपनी पूर्व 
स्थिति पर जाता अधिक विचित्र जान पढ़ने लगा । 

शारीरिक श्रम का प्रचार करने के लिए कही किसी गाँव में 
कोई सभा स्थापित करने की उरूरत हैकि तहीं है १? इस रन का 
चर यह मिला कि इस बात जी जरूरत नहीं है, यदि श्रम का 


उहशव आगे चलदर आतसी रहने था- दूसरों के श्रम छा उप 
बघ८ 


अदृतीसवां पारच्छेद 


भोग करने का नहीं है-जैपा कि धन-प्राप्ति की इच्छा से श्रम करने ' 
वाले लोगों का हुआ करता है--केवल अपनी आवश्यकताओं की 

पूर्ति करना ही उसका लक्ष्य है, तो खभावतः ही इसके द्वारा 

लोगों को शहर छोड़ कर गाँव जाने की ग्रेरणा होगी; क्योंकि इस 
प्रकार का श्रम वहीं अधिक ,आनन्दमय और फलदायक होता 

है। सभा स्थापित करने-की भी कोई आवश्यकता न थी, क्योंकि 

इस प्रकार का श्रम करने घाला ख़यं ही ऐसे दूसरे लोगो से 

मिलता-जुलता रहेगा । 

, भेरे सन में यह प्रश्न उठा कि इस अकार सब फाम हाथ से 
करने सें मेरा सारा समय तो न चला जायगा ? और इस प्रकार 
मैं इस मानसिक प्रवृत्ति से वच्चित तो न हो जाऊँग़ा, जो मुझे 
पसन्द है और जिसकी उपयोगिता के विपय में अब भी कभी-कमी ' 
मेरे सन में विचार पैदा हो उठता है ? इसका उत्तर जो मुझे मिला 
, उसकी तो मैंने कमी आशा ही न.की थी। शारीरिक श्रम की 

मात्रा के अनुसार मेरी मानसिक शक्ति पढ़ गई। में, जितना: 

अधिक शारीरिक श्रम फरता था उतना ही मैं: फिजूूलियात के " 
घंगुल से छुट'कर मानसिक फाम भी अधिक्र कर सकता था। 

में आठ घंटे शारीरिक श्रम करने लगा। इससे पहले यह, 
समय में मन बहलाने और आलस्‍स्य से लड़ने में व्यदीत करवा 

£ था। फिर भी मेरे पास आठ घंटे बचते थे और उतमें भी मान-' 
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क्या करें | 


सिक काम के लिए मुझे तो केवल ५ ही घंटेचाहिए थे; पर हिसाव 
लगाने पर मालूम हुआ कि चालीस वर्ष तक और कोई कार्म न 
करने की हालत मे भी मेरे मैसे घन्ती लेखक ने कुल मिलाकर 
४६८०० दपे हुए प्र्ठ लिखे ये । अब यदि मैंने इन चालीस वर्षों 
तक दूसरे मजदूरों के साथ हर रोज आठ' घटे काम किया 
होता और शीत-ऋतु की संब्यों और छुट्टी के दिनों को छोड़ 
कर रोज ५ घटे पहने में व्यतीद किये होते ओर केवल हुट्टी के 
दिनों में केवल दो प्रप्ठ रोजाना के दिखात्र से लिखे होते (हालांकि 
मैंने तो कई वार दिन भर में सोलह-सोलह प्रष्ठ तक लिखे हैं) 
तब भी ४८०० पृष्ठ मैं चौदृह वर्ष में लिख सकवा था।.' 
' मुमे बढ़ा आश्ये हुआ, यह इतना सोधासा द्िसाव था कि 
जिसे एक ७ वर्ष का स्कूल का वालक भी लगा सकता था, परमें 
आज़ तकन कर सका था। दिन में २४ घन्‍्टे द्वोते हैं, जिनमें से ८ 
सोने के लिए रख लिए जायें तो १६ शेष रहते हैं। अब यदि कोई 
सनुष्य ५ घन्हे रोज़ाना मानसिक श्रम करे तो वह बहुत साय काम 
कर सकता है। तब इन वाको के .११ घन्टों में हम क्‍्याकरते हैं ? 
मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि शारीरिक श्रम करने से साद- 
सिक श्रम न हो सकता हो, यह वात तो ठीक नहीं है; बल्कि 
शारीरिक, भ्रम से मानसिक प्रवृत्ति को स्कूर्ति-मिलदी है और 
फाम भी अच्छा और अधिक होता है-। 
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श्रद्दीपर्वा परिष्छेद 


मेरे मत में इस बात की आशझ्आा थीकि शारीरिक भर्म 
करने से में मनुष्योचित जीवन के निर्दोष आनन्दों से 'तो 
बच्चित न हो जाईँगा ? कला का खारत्य, विद्याओ का अध्ययन/ 
समाज का संसर्ग ओर ऐसी ही अनेक बातें जो जीवन को 
सुली और सरस बनाती हैं कहीं मुकते दूर व हो जाय ९ किन्तु 
मेरी यह आशक्ला नितान्त नि्मूल सिद्ध हुई। मेरा श्रम जितना 
ही गम्सोर और फठिन होता गया, जितना ही में कृषि जैसे फष्ट- 
साध्य काम में प्रवृत्त होता गया उतना ही जीवन ' का आनन्द 
बढ़ता गया, लोगों से मिज्ने-जुलने बातचीत करने, और ज्ञान 
प्राप्त करने के अवसर अधिक मिलते और मनुष्यों के साथ मेरा 
सम्पर्क अधिक घनिष्ट और भेसल दो गया जिससे - मैं, अपने 
जीवन में विशेष सुख का अनुभव फरनेःलगा।'. + 
- कुछ लोग तो जो शाथरिफ भ्रम फरने फे लिए बेहुत रुत्सुक 
नहीं क्षेते हैं, प्रायः यह! कह्दा कप्ते थेः-समुद्र में एक छोटी सी 
बूँद से भल्रा क्या होगा १. दूसरों को सज़दूरी से हम तो इंतना 
लाभ उठाते हैं उसको देखते ही हमारी यह मेहनत तो,एक यूँद 
के बराबर भी.नहीं है दब हमसे क्‍्या।लाभ हो सकता है|) इस 
प्रश्न का बड़ा द्वी आश्चर्यजनक उतर मुझे मिला । प 
मैंने देखा कि शारीरिक श्रम को जीवन का साधारण नियम 
अनोते ही भालसी दिनों की ,जो मेरी बहुत सी फिजूल और 
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क्य करें 


खर्चीली आदतें और जरूरतें थीं बे ए४। दम कम हो गई। 
इंधके लिए मुझे कोई विशेष प्रयास भी न करना पड़ा | रात को 
दिल ओर दिन को रात वना डालने की मेरी अद॒त छूद गई। 
बिस्तरों, कपड़ों का वाहुल्य अर केवल दिखाबे के लिए जो 
धत्धिक खब्छ॒ता का ढोंग रचाजाता है यह सब मेरे लिए 
अस् हो उठे और श्रम करने से मेरे भोजन की मात्रा भौर 
उसके प्रकार में भी जबरदस्त पत्वितन हो गया। पहले तो में 
अनेक मिठाश्याँ, तरह दरह के मसालेदार लजीज़ भोर अमी* 
दाता खाने पसन्द करता था उनके बजाय अब मैं गोमी, शोखता, 
दलिया रोटी चाय आदि बिलकुल सादा खाना ज्यादा पसन्‍्द 
करने लगा । 

मैं जिन सज़दूरों के घनिष्ट सम्पर्क में आता था उनको हो 
मैं देखता ही या कि वह वहुद थोड़ी सी चीजों से सन्तुष्ट रहते 
थे पर धीरे धीरे खुद मेरी भी जरूरतें परिश्रमी जीवन व्यतीत 
करने के कारण कम हो गई । “ज्यों ज्यों में परिश्रमी जीवन का 
अभ्यासो होता गया स्पॉन्यों मेरे शारीरिक भ्रम का बिन्दु 
अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा और मेरी मेहनत अधिक 
फलदायी होती गई त्योंन्यों दूसनें की मेहनत की जरूरत भी 
भुझे कम मालूम पढ़ने लगो और बिना किती विशेष प्रयास 


झववा दष्ट के मेरा जीवन खमारतः ही इतना सादा हो गया कि 
कृछ्रे 


अहतीसवाँ परिच्छेद 


परिश्रम के नियम का पालन करने से पहले में पसंकी करपना 
भी नहीं फर सफा था । 

यह स्पष्ट हो गया कि मेरी पहली अत्यन्त खर्चीली जहरतें, 
जो केवल मनोरुअन या शान दिखाने के लिए थीं, आलसी 
जोवन का ही प्रत्यक्ष परिणाम थीं। जन में खय॑ शारीरिक परि- 
अमर करने लगा तो अभिमान और शान के लिए तो स्थान ही 
नहीं रहा, न मनोर॑जन की जहरत रददी; क्‍यों कि फाप्त करते हुए 
मेरा समय बढ़े “आनन्द से कटआ था और थकावटः महसूस 
होते पर चाय पीने, पुस्तक पढ़ने या कुटुम्ब्री जनों से बातोताप 
फरने में जो विश्राति मिलती थी वद्द न/टक देखने, ताश खेलने 
साच पार्टी या बढ़े-बड़े जलसों में सम्मिलित होने की 'अपेक्ता 
भद्दी अधिक मधुर प्रतीत होती थीं। 

में मेहनत करने का अम्यासी नहीं हूँ, इसलिए दूसरों की 
सेवा करने के लिए जितने श्रम की जरूरत होती है उससे मेरे 
स्वास्थ्य फ्रो द्वानि तो नहीं पहुँचेगी यह भो एक अन्न था, किन्तु 
मैंने देखा कि में जितना ही अधिक श्रम करता उतना ही अधिक 
स्वस्थ, प्रसन्त और द्यामय मैं अपने को पाता--दाललों कि बढ़े- 
चड़े डाकटरों में मुकते यह कहा था कि कठोर शारीरिक श्रत् 
मेरे जैसी वार्धक्यावत्था में रवास्प्य के लिए बहुत अधिक हामि- 
कारक सिद्ध होगा और इसीलिए उन्होंने जमनात्टिक घोड़े की 

शर्ट 


क्या करें ! 


सवारी आदि कई प्रकार के व्यायाम मेरे लिए बताये थे। 
मुझे तो यह नििवाद रूप से निश्चित और स्पष्ट मालूम 
होने लगा कि मानवन्समाल की सेवा के नाम पर जो अनेक नई- 
नई बातें होरी है--जैसे समाचारपत्र, मासिक-पत्रिकाये, 
उपन्यास, नाटक, संगीठ, नाच-पा्दी और जलसे आदि--ये सव 
मनुष्य के आध्यात्मिफ जीवन को खाभाविक स्थिति से निकालकर 
दूर ले जाकर उसे सजीव यनाये रखने के कृत्रिम उद्योग हैं। 
ठीक इसी तरह खात्प्य के नाम पर जो ख्ादन्यान, वायु और 
अकाश, गरमी, दस्र, दवा, सालिश, कसरत, विजली आदि 
सलाना-अकार के जो डावटरी प्रयोग हैं, ये सव केवल इसीलिए पेदा 
हुए हैं कि महुप्य ने परिअम करने की अपनी कुदरती आदत 
छोड़ दी है ओर अब किसी न॒किसी तरह “अपने जिस्म को 
कायम रखने के लिए ये सव तदपीरें निकाली हैं। आज की 
अपनी स्थिति कुछ ऐसी हैकि जैसे किसी ऐसी कोठरी में जिसमें 
हवा ओर प्रकाश विलकुल न जा सके, किसी पौदे को लगाकर 
फिर उसे सजीव बनाये रखने के लिए रासायनिक अयोगों द्वाय 
हवा अर प्रकाश को पुँचाने की कोशिश को जाय, जबकि 
ज़रूरत सिर्फ इस बाद की है कि कमरे को खिड़कियाँ खोलकर 
स्ाभाविक रीति से हवा औरभकारा को अन्दर जाने दिया जाय। 
पौदों के लिए जो नियम उपयोगी हैं वह्दी महुष्यों और पशुओं 
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के लिए भी; अथांत्‌ , खाना खाने से जो मरमी और शक्ति पैदा 
होती है उसे शारीरिछ श्रम के द्वारा बाहर निकाला जाय और 
उसके लिए कृत्रिम उपायों का अवलम्बन नफरके मेहनत-मजदुरी 
करनी चाहिए, जो मलुग्य का खाभाविक धम्मे है । 

आजकज्ञ हमारे समाज के आगेग्य-संरत्तण और वैथक के 
जो.नियम बने हैं वे ऐसे हैं, जैसे फोह यन्जन्यासत्री- अधिक तपे 
हुए इखिन की भाफ निकलने के सब्र मार्गों को तो बन्द करदे 
ओर फिर उसकी फटने से बचाने के लिए कोई तरकीय खोजने 
की कोशिश करता फिरे । 

ये सब बातें जब में स्पष्ट रूग से समझ गया तप मुम्दे घड़ा 
आश्रय हुआ कि इतनी शंकाओं, शोधों और दीघ लीन भात्म- 
निरीक्षण के पश्चात्‌ में इस असावारण सत्य पर पहुँचा कि 
भगवान ने मनुष्य को जो आंखें दी हैं वे देखने के लिए, कान 
सुनने के लिए, पैर चलने के लिए, हाथ काम करने के लिए 
ओर यदि मनुष्य अपने इन अवयवों का घह उपयोग न फरेगा 
कि जिसके लिए वे बने हैं. तो दह अवश्य ही नुकसान उठायगा। 

हमारी श्रेणी के लोगों की स्थित्ति ठंक वैसी ही हो रही है, 
जैसी कि मेरे एक मित्र के घोड़ो फो हुई थी। उसने अपने एक 
आदमी को, जिसे न तो घोड़ों से प्रेम था ओर थे उनमे विषय 
में कोई ज्ञान था, हुक्म दिया कि अत्लव्रल में जो अच्छेन्यनच्छे 


रण 


क्या करें 


बड़े हैं उन्हें बेचने के लिए तैयार करो आदमी ने अस्तव॒ल 
में से अच्छे से अच्छे बछंड़ों को चुनकर उन्हें. खूब लाना 
पिलाना शुरू किया और इस चिन्दा के कारण, कि कहाँ घोड़ों 
को तकलीफ न हो, उठने ध्नसे किसी प्रकार की बोई मेहनत न 
ली। न तो उसने खुद सवारो ढी, न किसी दूसरे के हाथों में 
उन्हे सौंपा, न कमी गाड़ी में जोतने के लिए उन्हें वाहर निकाला; 
परिणाम यह हुआ कि धोड़े विलकुल निकम्मे हो गये | 
हमारी भी टीक यही हालत हुई है । अन्तर केवल इतना है 
कि घोड़ों को इस घिपय में धोष्ला देनां असम्भव है ! आप यदि 
यह चाहते हैं कि वे बाहर न निकल सकें, वो उन्हें वॉधकर 
रखना होगा। हम भी तरह-तरह के लालचों के वशीभूत होकर 
अस्वाभाविक और हानिकारक स्थिति में रहना पसन्द करते हैं 
और वे लालच ही हमें बाॉँधकर रखने के लिए जंजीरों का काम 
देते हैं। 
हमते अपने जीवन को मनुष्य के नैतिक और शारीरिक 
'लभाव के विरुद्ध वना रक्हा है और फिर हम अपनी वुद्धि का 
सारा जोर लगावर भनुप्यों को यह्‌ विश्वास दिलाने की फेरशिश 
करते हैं कि यही जीइन सच्चा है। हम आज जिसे सम्यता 
वहते हैं, वद् केवल हमें धोखा देने का एक साधन है। विज्ञान 


और कला, जो जीवन के आनन्द में वृद्धि करने का दावा करते 
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हैं, वास्तव में मनुष्य फेमैतिक जीवन को पंगु 'बनाने के साधन 
हैं और आरोग्यशासत्र तथा वैद्यस मनुज्य फो खामाविक शाररिक 
धम्म से वंचित *खने के ढंग है--इसके लिवा और छुछ नहीं । 

किन्तु इन सभ प्रवंचनाओं की भी एक सीमा होती है' और 
हम उस सीसा पर पहुँच गये हैं। यदि सचमुच मानत्र-जीवन 
ऐसा दी. है तर तो फिर जीते रहने को बिलकुल जरुख नहीं'-- 
यह कहती है शोपनहर भर हटनैन की आधुनिक लोकप्रिय 
फिलासफी | यरि सचप्रुच मानव-भीवन ऐसा ही है तो इससे 
तो मरना अच्छा-प्रतिष्ठित पणिवारों में बढ़ती हुई आत्मइत्याओं 
के द्वारा यह उद्धोषित हो रहा है। 'यदि' जीवन ऐसा ही है.तो 
आगामी पीढ़ी के हक में भी यही अच्छा है कि वह जन्म 
ही धारण ' न करें--हमार! कृपाडु डाक़दरी ज्ञान यह सलाह 
देता है और ऐसे साधनों का आविप्क/र करता है, जिनसे श्लियों 
की जनन-शक्ति सारी जाय). ४5 + '। 

बाइबिल में मनुष्यों के लिए यह उपदेश दिया गया हैं;-- 
“जब तेरे चेहरे पर पीने की दूँदें कलकती द्वों दश तू रोटी खा ॥ 
ओर 'कष्ट उठाकर प्रजा उत्पन्न करो । 

वारडरफ़ नामक किछान ने एक लेख जिखकर इस महत्व 


पूर्ण बक्य की चुद्धिमता पर बहुत प्रकाश डाला था। मेरे जीवन 
भर में दो रूछी विचारकों ने मुक पर जबरदस्त नेतिक प्रभाव 
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डाला है; उस द्वारा मेरे विचारों में अमियृद्धि हुई है और संसार 
फे सम्बन्ध में जो मेरी कल्पना थी उसे उब्जलवा प्राप्त हुई है। 

ये दोनों महुष्य न तो कवि ये, न विद्वाव, और न उपदेशक, 
ये दोनों विचक्षण पुरुष थे; दोनों किसान थे और दोनों ही अमी 
जीवित हैं । इनके साम है सुरेफ और बाण्डरफ | 

कापिवेन्तकी के ज़िले में एक फटे हाल किप्तान घूमता-फिसता 
है। लड़ाई के जमाने में वह रसद के दारोगा के साए सामान 
खरीदने जादा था। इस अफसर से परिविव होने और 
उसके सुख्यमय जीवन को देखकर ,उसका दिमाग फिर गया 
और वह सोचने लगा क्लि वह भी अब एक भले आइमी 
की तरह बिन्ना काम-फाज किये मौज से जिन्दगी वस्तरकर 
सकता है) वस बादशाह को चाहिए कि उसकी आवश्यकताओं 
फा प्रवन्व करदे । यह किसान अच अपना नाम महामात्य राज 
कुमार योल्सिन' बताता है. और कइता है कि वह सब सैन्कि 
द्जों फो पार कर चुका है। युद्ध के समय जो उसने सैनिक 
सेवायें फीथीं उसके लिए बादशाह की ओर से उसे असंख्य 
घन, खिलचत, घोड़े, गागे, नौकर, सब अकार के सामान भादि 
का प्रबन्ध किया जायगा। जब कोई पूछता है कि क्या तुम 
धोढ़ा बहुत फाम्र करना प्रसन्‍द करोंगे? तो बह कहता है, 


नहीं कोई जहर नहीं, किसान लोग सर काम करतेंगे ।' और 
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जय हम यह कहते हैं कि सम्भव है कि फ़िसान सी काम ते 
फरना चाहे, तो पह उत्तर देता है फि 'फिसानों को काम करने में 
अब अपख्ुविधा नहीं होगी, बयोंकि उनके जिए मशीनें बना दी 
गईहैं ।' जब यह पूछते हैं. कि तुम किस लिए जी रहे हो ९ तो 
बह उत्तर देता है, समय बिताने फे लिए ।* 

में इस आदमी को एक झाईना सममता हैँ। उसमें मैं 
अपनी तथा अपने धर्ग की सूरतें देखता हँ। हम लोगों के जीवन 
फा उद्देश्य भी तो यही है फि सब 'द्जों को पार करके असंख्य 
घन जोड़ा जाय और हमारा जीवन समय पिताने में व्यतीत दो, 
धाकी सारा काम वो फिसान लोग करते रहेंगे और मशीनों से मे 
अपने फाम में पहुत कुछ मदद ले सकेगे। हमारे वर्ग के लोगों का 
बिलकुल यद्दी मूलतापूर्ण खयाल है। जय हम यह कहते हैं कि 
खास कर हम लोगों को क्‍या फाम कप्ना है, तो घास्तव में हम 
जिश्लामु के रूप में कोई प्रभ्॒ नहीं करते हैं. धल्कि वोल्सन को 
भति इस यात फो प्रकट फरते हैं. कि हम कोई भी फाम करना 
नहीं चाहते अन्तर फेवर इतना है फि हम उस मद्दासान्य राज- 
कुमार वोह्सन की भांति स्पष्ट रूप से ईमानदारी के साथ सघी 
गात कह देने का साहस नहीं फरते। जिसमें जरा भी सोचने 
सममने फी शक्ति है वद्द तो क्या करें! पछेगा ही नहीं क्योंकि 


घद खर्य देखता है. कि उसे झिन घौजों की जरूरत होती है वे 
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यावो दूमरे मनुष्यों केह्वारा बनाई जा चुकी हैं या अब बनाई जा 
रहीं हैं। दूसरे एक तन्दुरुत्त आदमी जब्र सोकर उठवा हैतो 
उसको समातरतः यह इच्छा होती है कि रैरों ही को तरह हाथ भौर 
दिमाग से भी वह काम ले। जो काम करना चाहता है उसके 
लिए काम की कमी नहीं है--स, उसे अपने आपको मेहनत 
करने से रोकना न चाहिए । एक महिला ने अपने मेहमान को 
वाहर जाने के लिए द्वार खोलते देखकर कहा था, 'ठहरिए में 
नोकर को बुलाती हूँ बह द्वार खोल देगा ।' इसी तरह के लोग जो 
मेहनठ या किमी प्रकार के कार को अपने हाथ से करना अपनी 
शान के खिलाफ सममसते हैं, ऐसा प्रश्न किया करते हैं, दि 
मुझे क्या करना व हिए 

सुश्कित्ञ काम खोलने की नही है, क्योंकि प्रत्येक मलुष्य के 
लिए अपनी तथा दूसरों की सेवा करने का बहुतेर काम मौजूद 
है। सवाल तो यह है कि हम किस प्रकार अपनी उस जीवन" 
सम्बन्बी अमात्मक और पापी धारणा को बदलें कि जो हमें 
यद्द तिझाती है कि केव) आनन्द और सौज़ के लिए ही हम 
साते-पीते ओर झोते हैं और कि प्रकार अमी दर्ग को वह सरल 
और सत्य धारणा हम प्रा करें जो हमें यह बताती है कि शरीर 
एक सशीन के समान है । यदि हम उसे खिलायें-पिलायें पर 


उसत्त पूरा पूरा कान न लें तो यह लज्या-जनक, कठिन और 
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हामिकारक है; हम अपनी अन्तरात्मा में यह सरल सत्य स्थापित 
फरें कि खाना और काम न करना यह बड़ी ही भयानक रिथिति 
है--आग लगाने जैसे आततायौपन के समांन घुरी और 
भयंकर है। 

धस यह भावना जाम्रत करने की देरी हैं और फ्रि हम 
अपने सामने काम/द्दी काम देखेंगे ओर यह काम होगा भी ह॒नि- 
कर और साथ ही हमारी समस्त शारीरिक तथा सामरिक 
वासनाश्रों को ठप्त कर सकेगा । 

मैं तो अपने सन में यह सोचता हूँ--प्रष्येक आदमी का 
दिन खाने के हिसाब से चार भागों में या जैसा कि प्रचलिव है 
चार पहरों में विभक्त हो सकता है। पहला भाग नाश्ते से पते, 
दूसरा दो पदर के भोजन तक, तीसरा तीसरे पहर के टिफ़न 
तक, और चौथा रात्रि के भोजन तक | अनुप्य की धृत्ति जिन 
कामों की ओर जाया करती है वे झी 'ार भागों में विभक्त 
किये जा सकते हैं। पहले तो शारीरिक श्रम)--अर्थात्‌ हाथ पैर, 
पीठ और कंधों के द्वारा कसकर मेहनत करना, जिससे पसीना 
आना, (ूसरे अंगुलियो और कलाइयों का कामु)-अथात्‌ कला- 
कौशल सम्बन्धी काम( तीसरे बुद्धि और कत्पना का काम, और 
चौथे अन्य लोगों से व,त-चीत करने का काम । 


आदमी जिन चीजों का. इस्तैमाल करता है वे भी चार 
२७०१९ 


क्या के | 


आगों में घाटी जा सकती हैं । प्रयम्त प्रत्येष्ठ सनुष्य कठोर श्रम 
द्वेरा उपानित पदाथों फा उपभोग करता है-मैसे सेटी, मान; 
छुआ, जल, आदि, द्वितीय हुनर-उद्योग द्वारा बने हुए पदार्म- 
कपड़े, वर्तन, जूते, शोपी आदि; दृव्वीय, मानसिक प्रक्ृति श्री 
उपज-मैसे विद्या और कला, चतुर्थ मनुष्यों के संसर्ग में भाग 
जैसे मिन्नवा वढ़ाना, परिचय आरप्त करवा, सभा आदि में जाते 

में सोचता हूँ कि काम का इस प्रकार आयोजन करना भति 
उत्तम होगा द्वि जिससे मनुष्य अपनी चारों तरह कौ शक्तियों 
फो उपयोग में ला सके और घार प्रफार की चीड़ों का जो व्यव- 
हार करता है वह भी खर्य बनाकर यदले में दूसरों को दे सके। 
इस दृष्टि से समय विभाग इस प्रकार फिगर जाय--श्रथम प्रहर 
कठोर शारीरिक श्रम; द्विनीय प्रहर सावसिक श्रम; ठ॒तीय प्रहर 
औद्योगिक कार्य; चतुर्थ प्रहर--सन्द और सज्न पुरुषों का समा- 
गम 'रच्चाहे यदि मलुष्य इस प्रकार अयने समय को विभाजित 
फरके मलुध्योपयोगी काम करे । किन्तु यदि यह असम्भव हो वो 
शक बात ज़रूरी है--सनुष्य परिश्रम के कर्तव्य को पहचाने और 
यह समसे कि दिन के पत्येक भाग का उचित उपयोग करना 
उसका धर्म है। 

मैं सोचता हूँ ऐसा होने ही पर हमारे समान ये जो ग़लद 


अम-विभाग फैज्ा हुआ है वह दूर हो सकेशा और एक डचित 
ऊपर 


मेंडतो सदा परिय्तेद 


ओऔर न्याय्य भ्रम-विभाग फा प्रचार करेगा, जिससे मानव-्समाज 
के सुख में बाघा न पड़ कर उसके कल्याण का मार्ग खुलेगा । 

में जीवन-भर मानसिक काम ही करता रहा हूँ । मै सोचता 
था कि मेरा मुख्य काम लिखना है और बाकी सब जरूरी काम 
मैं दूसरो पर छोड़ देंता था, या यों कहिए कि जबरदस्ती उनसे 
करवाता था। किन्तु यह प्रचन्ध जो देखने में मानलिक काम के 
लिए बड़ा सुविधाजनक साकूम पढ़ता था, अन्यायंपूर्ण और अनु 
चिद्र तो था दी, पर मानसिक फाये के लिए भी वह बहुत ही 
असुविधाजनक सिद्ध हुआ । में जीवन-भर लिखा ही किया; मैंने 
अपना खाना-पीना, सोना और मनोरंजन आदि सब काम इसी 
के काम की सुविधा के अनुकूल खखे, और इस लिखने के काम 
सिवा मेंने और कुछ किया भी नहीं! 

किन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि एक तो मेंने अपने 
निरीक्षण और ज्ञान-सच्यय का क्षेत्र बहुत संकुवित पना लिया। 
प्रायः ऐसा होता था कि मुझे अध्ययन के लिए कोई पिपय ले 
मिलता था और जब सुमे मुष्य-जीवन का वर्णन फरने की 
ज़रूरत पड़ती ( और महुष्य-जीवन का प्रश्न प्रत्येक मानसिक 
अवृत्ति के सामने आया. करता है ) तब मुझे अपने अज्ञान का 
भास होता और मुझे दूसरे लोगों से बन चौड़ों के विषय में 
पूछना या सीखना पढ़ता कि जिन्हें खुले मेदान में मेहनत-मज 


स्डु३ 


करा बे! 


दूरी फरने बाला प्रत्येक आदमी जानता है। दूसरे लग में निखार 
पैटता तो अम्सर लिधने फो अन्दर से प्रारणा ही नईीं होती, 
मुझे कई बार तो फैयन इसलिए तिसना फतवा कि लोग अपनी 
ससिर पद़िका में मेरा नाम छाप फर ल्ञाम उठाना चाहते थे, 
एन्द मेरे लेसों या विधा फी सझूग्त ने थी । 

एस समय गुमे लिसने फे लिए बढ़ा श्रयास करना पढ़ता 
घा । कभी फमी तो मैं कुछ भी न लिय पाता था, , भौर कभी 
कुछ लिखता भी हो सराय, मिमस्ले मुम्े असनन्‍्दोष और मत में 
सतानि होती । इस रख सम्राह के सप्ताद शुउर जाते; में खाता" 
पीछा, सोवा, गर्म पड़े पहनता पर छुछ फ्राम ने करठा और 
फरता भी दो कुछ ऐसा काम फि जिमसे किसो को कोई लाम न 
हो सकता था--अर्थीत्‌ इस, प्रकार फा जीवन उ्यत्तीत कंएके में 
महुप्य-्जाति के प्रदि वह जयन्य और नीच पाप करवा कि लो 
मदादूरी का अभ्यासी आरसी झमी झरना पप्न्द नहीं करेगा। 
फिन्तु जब से मैंने कम्ेर शारोरिक क्रम दया औद्योगिक काम 
करने की आवश्यकता और मद्तता को समझा है, उत्र से गहुंठ 
बड़ा परिवतन हो गया है। मेरा सारा समय किसी न किसी ठप 
योगो काम में लगा रहा है, जिससे शित्ा के साव-साथ मेरी 
आत्मा को स्फूत मिलदी है और मेरे मत को आनन्द प्राप्त 
होता है । 


रण 


अड्तीसवा परिष्छेद्‌ 


अतएप अब में अपने इस उपयोगी और रुचिकर श्रम फे 
काम फो अपने विशेष सानसिक फास को खातिर उसी समय 
छोड़ता हूँ फि जब मुभे लिखने को फोई 'आन्तरिक प्रेरणा होती 
है या भझुमे प्रत्यक्ष उसफी आवश्यकता प्रतीत होती है'। इससे 
मेरे लिखने के काम में एफ नवीन विशेषता पैदा होने लगी, 
जिससे यह लोगों फो भी अधिक उपयोगी हो उठा और मु भी 
उससे अधिक सन्‍्तोप मिलने लगा। 

पही की यनावट इस'प्रकार फो है कि उसके लिए उद्ना, 
अलना, चुगता और विचार फरना जरूरी है । (जब धद ये सब 
फाम करता है, तो बह प्रसन्न और सम्तुष्ट रहता है 'और 
तभी घह पूर्ण और सशा पत्ती कद्द जा सकता है। भनुष्य के 
सम्बन्ध में भी ठंक यही बाद है। जब वह चलता फिरता है, 
भारी चीजों फो दिलाता डुलाता है, उन्हें उठाता है और उठाकर 
जे जाता है, अपनी आँख, नाक, फान, जवान और दिमाग की 
शक्तियों फो काम में लाता है, तभी पद खत्थ और सन्तुष्ट 
र्ह्ता है--और, वाल में, दभी वह अनुभव कर्ता है फ़ि च्ह 
सच्चा मनुष्य है। 

जिस मनुष्य मे मजदूरी' के करतंव्य फो समझ लिया है बह 
झपनी' बाह्य तथा आत्तरिक आवश्यकताओं के अजुसार'अम में 


रचित फेस्वदल खमावतः कर लेगा और जब तक उसे अपने 
80] 


क्या करे | 
अन्य विशिष्ट काम-में संलग्न होने की आस्तरिक अनित्राय पेरणा 
न होगी, या जब तक दूसरे आदमी भी उस क्षाम क्रे लिए उससे 
अतुरेध व करेंगे, ददुतक बह अपने देतिक श्रम के फाये को 
छोड़ना पसन्द न करेगा। महुष्य को अपनी निजी आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए ही इतने प्रकार को - जिस्मानी मेहनत रूसी 
पढ़ती है कि श्रम करना उसके लिए भार न होकर सरत और 
आनन्ददायक हो जाता है । ६ हि 
* श्रम करना दुरा है, इस.मिथ्या घारणा के कारण मनुष्य 
अपने को मेहनत-मजदूरी के काम से मुक्त कर लेगा है। अपांत, 
उन फाम्मों क्रो जबरदस्ती दूसरों से कराता है और फिर भपनी 
स्थिति क्षी रज्षा के लिए अपने ऊपर खास काम करने की जिसे 
बारी लेने का वद्ावा करता: 'है और इसे अम-विभागः के 
नामसेपुकाता है।  ".. | , 
'अम-धभाजन की इस भिध्या धारणा के हम इतने अभ्यत्त 
शो गये हैं,कि हम सचमुच ही यह उचिद भौर आवश्यक सम- 
भने तगे हैं कि मोची, यन्दरन्शल्पी, लेखक और संगीत आदि 
फो भरुष्योचित जीवन-सम्वन्धी आवश्यक और अमिवाये मेहन? 
से मुत्तकर-दिया जाय । जहाँ दूसरों के-अम फो जबरदस्ती अप- 
हर्ण कर लेने की पदवि न हो और जहाँ आलसी जीवन में 
हक भानने की भयंकर भूल-भरों घारणा न हो, वहाँ कोई 
४ 


अद्तीसवां परिष्छेद 


भी भहुष्य अपनी पसन्द के विशिष्ट काम के खातिर अपने को 
इस मेहनत से मुक्त करने की कभी इच्छा द्वी न करेगा कि जो 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनिवाय है; क्योंकि 
उसझ्े रुचिकर कार्य से उसे कोई लाभ तो होता ही नही, वह ती 
मानों अपनी रुचि और अपने भाहयों की सेवा के लिए एक 
प्रकार का त्याग है । 

गाँव में एक आदमी अपने पड़ोसियो के लिए जूते बताने 
ओर गाँठने का काम खीकार करके अपने को उस आनन्दमयी 
स्कृति से वंचित फर लेता है, जो खुली हवा में खेतों में काम 
करने से मनुष्य को आ्प्त होती है, किन्तु वह यह इसलिए करता 
है कि उसे जूते बनाने का शौक है और बह जानता है कि दूसरा 
कोई आदमी इस काम को इतनी अच्छी तरह न फर सकेगा 
ओर यदि वह काम कर पगा तो लोग उसके कतज्ञ होगे। किन्तु 
वह यह कभी न चाहेगा कि इस विशिष्ट कार्य को वजह से वह 
तरह-तरह के मनोरंजन करनेवाले अन्य श्रमो को छोड़ दे। 
संगीतज्ञ, यन्त्र-शित्पी, लेखक और विद्वान के सम्बन्ध में भी 
ठोक ऐसा ही होगा । 

आजकल जब कोई मालिक अपने भुदरिर से किसान का 
का काम करने को कहता है, था राज्य अपने किसी भन्त्री को 
दैश-निकाला दे देता है, वो लोग कहने लगते हैं. कि यह बढ़ा 
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इया करे ! । 
अन्याय हुआ । वास्तव मे हमारों विकृत मनःस्थिति ही ऐश 
कहलाती है। सच पूछो तो उन्होंने अपने भारी विशिष्ट काम के 
छोड़कर खाभाविक और रुचिकर काम करने के अवसर को आप 
किया है! श्राजकल की विकृत परिस्थिति के कारण जिसके 
विचार बिगड़ नहीं यये हैं, वह तो इस परिवर्तन को असन्नतांपूेक 
खोकार फरेगा। 
जहाँ समाज अपनी प्राकृतिक अपस्पा में है, वहाँ ' ऐसा ही 
होता है। में एक ऐसे समुदाय को जानता हूँ, जहाँ लोग खब 
मेहनत करके अपनी रोजी कमाते हैं । इन लोगों में एके आदमी 
ओरों की अपेशा अधिक पढ़ा-लिखा था इसलिए उससे पढ़े 
उपदेश देने का अनुरोध किया गया, जिसे उसने प्रेसल्नतापूर्वक 
खीकार कर लिया । वह दिन में तैयाये करता, ताकि शाम कें 
चह्द ज्ञात की वातें अपने भाइयों को बता सके और यह समम्र 
उसे सन्तोष होता कि इस प्रकारं वह दूसरों के लिए उपयोगी 
सिद्ध हो रहा है। किन्तु थोड़े दिनों में इस एकान्त मानसिक 
श्रम से चह थक गया और उसका खार्प्य गिरने लगा! उस 
समुदाय के लोगों को उसकी यह दशा देखकर उस पर दया 
आई ओर उन्होंने उससे फिर खेतों में चलकर कांम करने का 
अनुरोध किया | 
जो लोग श्रम को जीवन को सॉर और आतन्दे मानते हैं। 


श्षट 


अड्तीसवां परिष्केद 
उनके श्रम का आधार भ्रक्ृर्ति के साथ जो संघर्ष चलता है बही 
रदेगा--केवल ऋृषि-अम में ही नहीं बहिके ओबोगिक, मानसिक 
ओर सामाजिक कामो में भी यही लक्ष्य 'उनेके सामने रहेगा । 
इन विविध प्रकार के कामों फो छोड़ कर कोई मनुष्य दूसरे 
'काम को तभी द्वथि में लेगा, जब उस विशिष्ट काम की उसमें 
योग्यती होगी, उसे उसका शौक होगा और बह यह सममेगा 
कि इस काम को अन्य लोगो की अपेक्षा वह अधिक अच्छी 
तरह कर सकेगा और तभी बह अपने आवश्यक कामों को छोड़ 
कर तथा उनके द्वारा होने पाले लाभों को त्याग कर दूसरों की 
इच्छाओं को पूर्ण करने में प्रवृच्त दोगा | 
जब मेहनत-मज़दूरी के विषय में ऐसा ख्याल लोगों में 
'फैलेगा ओर इसी के, अनुसार अ्रम-विभाग किया जायगा। तभी 
वे दुःख दूर होगे, जिन्हें हमने अपनी दूषित करपना के कारण 
श्रम के साथ सम्बन्धित कर रक्खां है। ओर उसी समय श्रमें 
आनन्द का खरूप ग्रहण करेगा । क्ष्योंकि तब मनुष्य या तो वहीं 
ऋम करेंगा कि जो प्रत्येक मनुष्य के लिए खमभावतः उपयोगी, 
आवश्यक ओर मनोरजक होते हैँ, या फिर उसे इस 'बात 
का आत्म-सन्तोष होगा कि वह दूसरों की सेवा के निमितत 
एक विशिष्ट ओर कठिन काम सम्पादित करके खार्थ त्यार 


कर रहां है। हु 
ज्ज्छू 


, क्या करें 
यह कहा जाता है कि श्रस-विभाग बहुत लाभदायक है। पर 
यह लाभदायक है, किस के लिए ् 
क्या यह अधिक लाभदायक है (कि जी से जल्दी जितने 
श्रपिक से अधिक जूते और कपड़े वनायें जा सकते हैं, वे बना 
डाले जायें ! किन्तु ये जूने और कपड़े वनायगा कोन 
छुद्च लोग जन्म-्भर पिन का ऊपरी भाग ही बनाया करते 
हैं। भला उनको इससे क्या लाभ होता है। 
यदि हसारा यह उहेश्य होता छि अधिक से अधिक संख्या 
में जूते ओर कपड़े तैयार किये जाये, तब तो अवश्य ही इसे 
लाभदायक कहा जा सकता था, किन्तु प्रश्वतों यह है कि मलुष्यों 
को किस प्रकार सुखी बनाया जाय 
बाल्मव में आनन्द जीवन में है, और जीवन है श्रम में) 
“जो काम मनुष्य के लिए अरुचिकर, अनावश्यक और त्ात- 
दायक है वह लाभदायक कैसे सिद्ध हो सकता है ? यदि सब के 
कल्याण का विचार छोड़ कर कुछ थोड़े से मनुष्यों के लाभ का 
ध्यान हो, तब तो यह भी कह सक्षते हैं कि कुछ मनुष्य दूसरों को 
खा जायें, यह वहुत अच्छा औरलामदावक है। जोवाव मैं अपने 
लिए उपयोगी और लाभदायक सममता हूँ, वही और सब के 
लिए भी उपयोगो और लामदायक है। शरीर और आत्मा, हृदय 


और बुद्धि से सस्वन्ध रखने वाली जो वासतायें मुझ में हैं, 
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अद्तीसवां परिच्छेद 
उनकी तृप्ति और आत्म-कल्याण यही मेरे लिए लोमिदायक हैं । 
अब थदि मैं इस कल्याण को प्रांप करंना चाहता हैँ और 
उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता हूँ, तो 'भुमे उस 
पागलपल को अपने दिमाग से दूर कर देना चोहिएं कि जिसमें 
क्रिपीवेन्‍्सी के उस महासान्य पागल की भाँति मैं फँसा हुंतआ। हूँ 
ओर जो यह कहदता है कि भें आदमियों को हाथ से काम नहीं 
करना चाहिए, उन्हें अपने सारे काम दूसरों से कराने चाहिएँ । 
यह तथ्य मालूम करने के वाद मैं इस निश्चय पर पहुँचा कि 
अपनी आवंश्यकताओ की पूर्ति के नि्ि्त॑ जो श्रम करना पढ़तों 
है, बह चार भागों में विभक्त किया जा सकता है और उन चारों 
में हो आनन्द है। वे भारखरूप नही हें; इतना ही नहीं यदि एक 
के बाद दूसरे प्रकार के श्रम को किया जाय तो उनसे शान्ति 
और विश्रान्ति सी मिलती है । 
मजदूर का दिल जिस प्रकार उसके भोजन।विधान से चार 
भागों भें विसक्त है, वैसे ही मैंने भी अपने श्रम को चार भागों 
में विभक्त करके अपनी आवश्यकताओं की सामग्री को जुटाने 
का उद्योग आरम्भ किया । 
“क्या करें १” इस प्रश्न के जो उत्तर मुझे मिलते संक्षेप में वे 
निम्न प्रकार हैं-- 


प्रथम -में अपने को धोखा न दूँ । बुद्धि जिस अकार के 
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श्या पर | 


जीवन को उचित्त और न्याम्य ग्रत्नाती है, उससे में कितना ही 
क्यों नं बहु गया होड़; मुझे सत्य का अनुसरण करने मे नहीं 
हिचकना चादिए | 

द्वितीय-दूसरों की धपेत्ता में कुछ अधिक उभ हूँ, मर में 
कु विशेष गुण हैं, में कुद् श्रधिक न्यायी और प्रति्ठितत हैं, पद 
ख्याल छोड़कर मुझे अपना दोप स्वीकार करना चाहिए। 

एतीय-अपने और दूसरों फे जीवन फ्रे निम्रोह् के लिए 
मुझे अपनी पूरी शक्ति के साथ मेहनत करके प्रकृति के साथ 
संघर्ष करने का जो अनन्त-और निविवाद मानवी कर्तव्य है उसे 
पालन फरना चाहिए । 


मे अपने सम्बन्ध में जो कुछ कहना था, वह तो मैं 
कह चुका । किन्तु जिन वातों से प्रत्येक मनुष्य का 
सम्बन्ध है. ऐसी घातें कहने से में अपने को रोक नहीं सकता 
और मैंने जो निष्कष निकाले हैं उनकी भी जाँच कर लेने की 
मुझे लरूरत सालूम होती है । ४ 
मैं यह बता देना चाहवा हूँ कि जिम नि्ंय पर में पहुँचा हूँ 
उस निर्णय पर मेरे वर्ग के अनेक लोगों को पहुँचना होगा ओर 
यह भी कह देना जरूरी सममता हूँ कि यदि थोड़े से लोग भी 
उस निर्णय पर पहुँचेंगे तो उसका क्‍या फल दोगा। 
यदि हमारी श्रेणी और हमारी जाति के लोग इन बातों पर 
गम्मीरता-पूषक विचार करेंगे तो निश्चय द्वी उसका फल यह 
२६३ 


श्णा ॥7| 


होगा फि भी बयुपक सोग नि्ी घवार्य चौर ऐसे मु्ों $ पड़े 
दौर रे हैं कि जो हसक्ों सानाश डी और लेश रहे 2 और 
बिनही बज़ से दुनिया में होगों के शीत दिनो दिस अधिकविद 
फेम ये होता जे खा ऐ)ेे इस तिय्ि को सममेंगे और समगशर 
भयभीत हो छहेंगे। नयाय-मिय सोग अफी धीयग पर बदि सूत्यवा 
२क गियार यरेंगे हो अपने ओपन को छरता और दममें 

समाय हुए घस्पाय दो देय कर झाग शॉकों और भौर तोग 
और झुद नहीं वो इस प्रदार झा जीवन व्यनीत करने में जो 
सदर है : मप्र देखपर पयटायेंगे। 

एमार जीयन पी युदशा! हम अमीर लोग अपने इस 
घसल से भरे हुए जीयन का विशान और पल्ला फ द्वार फिल्मो 
ही सुधार या समर्थन करने फ्रा उ्योग फ््यों न करें, यह दिन गे 
दिन कमजोर ही होता जावगा, चर्म भर अधिकाधिक कह 
मय होता दो जायगा। और प्रति यर्ष आतमकत्या और भ्रण 
ईप्या के पाप में इद्धि होती जायगो, प्रति धर्ष हमारे बे शी नई 
पीढ़ी दुर्भे पनतों जाथगी, और प्रति वर्ष हम अपने जीवन की 
इुदशा में अ्भिवृद्धि होती हुई देगेगे। 

यह निश्चित कि इस भार्ग पर चलते रहने से कभी भी 
हमारा उद्धार नहीं हो सकता, फ़िर हम ऐशो आरोम और मनो- 


रंजन की घोजों में कितनी ही पृद्धिक्यों न फरें, कितनी ही 
१६४ 


उनचालीसवां परिच्छेद 


ओषेधियों का क्षेन्रिस दाँत और कृत्रिम “वालों आदि का आवि- 
ध्कार क्यों न किया करें। 
” शाह सत्य इतना व्यापक हो उठा है कि समाचारपत्रों में 
चूर्ण आदि के विज्ञापन गरीबों को नियामंत' आदि शीष॑क 
देकर छापे जाते हैं, जिन में लिखा होता है कि अच्छा द्वाज्मा तो 
गरीब मेहनती लोगो ही का होता है, अमीर लोगों को वो हाज्मा 
दुरुस्त करने के लिए किसी न किसी औषधि की जरूरत पड़ती 
है और यह चूर्ण उन्हीं में से एक है। इस स्थिति फो किसी भी 
प्रकार के मनोरंजन, ऐशो-आराम वा' चूर्ण आदि से ठीक नहीं 
किया जा सकता | इसके लिए जरूरत इसी बात की है कि 
जीवन में एकदम परिवर्तन किया जाय | 

हमारे जीवन के साथ हमारे अन्तरात्मा का विरोध | मानव 
जाति के विरुद्ध हमने जो वे घफाई की है उसको दस कितना ही 
न्याय-सिद्ध करने की कोशिश क्यो न करें, किन्तु हमारी ये सारी 
चेष्टायें प्रत्यक्ष प्रमाणों के सामने बिलकुल व्यथ दो जाती हैं। हमे 
देखते हैं कि चारो ओर लोग भूख से, कार्याधिक्य से, भर रहे हैं, 
ओर इधर हम इन्हीं लोगों के भोजन को कपड़ों को और उनकी 
गाद़ी कमाई को अपने मनोर॑जन के लिए नष्ट 'केर रहे हैं, इस- 
लिए हमारे वर्ग के व्यक्तियों का अन्तरात्मा--फिर वह कितना 
ही संकुचित क्यों न करदिया गया हो--हमें चैन से नहीं बैठने 


श्द्प 


क्या करें | 
देवा भौर हमारे जीवन-सुझ्लों को विषाक्त वना देवा है, लिन्‍हे 
हमने अपने गरीय और ढुःखी भावयों से अन्याय पूर्वक छीन 
लिया है । प्रत्येक न्याय-प्रिय मनुष्य इस बात को महसूस करता 
है; और आज-कल स्थिति ऐसी हो रही है कि विज्ञान और कला 
का वह सदू-अंशञ जो अभीवक अपने नाम को सार्थक बना 
हुए है, रद्द रह फ़र महुष्य को उसकी कर्ता, उसकी अन्याव- 
पूर्ण परिस्थिति की याद दिलाग रहता है । 
पुराने बचाव के साधन, जो अट्ट सममे जाते ये, नष्ट हो 
गये और भ्ाज कल विज्ञान की उन्नति विज्ञान के खातिर भौर 
'कल्ला केवल कला के लिए! कहकर जो हवाई दूलीतें पेश की 
जाती हैं वे साधारण तर्क की घार और बृद्धि के अकाशु,के सामने 
ठद्दर नहीं सकतीं । - - .-> 
भनुष्य का अत्तरात्मा इस तरह की नई नई शरकीयों से 
धोखे में डाल-कर -शान्द नहीं, किया जा सकता, वह तो शान्त 
तभी होगा, जब, हम जीवन में एकदम वाह्छुनीय परिवर्तन कर 
देंगे ओर जीवन को ' ऐसा- वना; लेंगे कि फिर :बचाव-करनले कीः 
जरूरत ही न रहेगी।. -- हि 
- इमारा-जीवन खतरे में | लोगों को सता-सता- कर, उनपर 
अन्याय और अत्याचार-कर्करके, दम उन्‍्हें-जो अघीर बनाये 


दे रहे हैं उसका कैसा खतरनाक नतीजा दोते वाला है, श्स 
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हनचालीसवां परिच्छेट 


सुपष्ट बात को हम अपने से ,किवना ही छिपा फर क्यों न रखे, 
ओर धोखेबाज़ी से, जबरदस्ती से या खुशामद से, दम उस 
खतरे को , दूर करने की कितनी ही कोशिश क्यों -न करे, वह 
तो दिनों दिन पल-पल में बढ़ता ही जाता है।-यद ,खबरा पैसे 
तो मुद्दतो से हमारे सामने था, किन्तु अब तो वह इतना समीप 
आय पहुँचा है कि हमारी समम में ही नहीं आता कि हम-क्या 
फरें--हमारी स्थिति उस जहाज के समान्‌ है,-जो, गरजते हुए 
तूफानी समुद्र पर भोले खा रहा है और जिसे समुद्र गुस्से से 
भर कर हृड़प किया द्वी चाहता है. । "का 

. सर्वनाश और खून-जराबी, को बीभत्सताक्षों,से मरी हुई 
मजदूरों की क्रान्ति तीस वर्ष से इसारे सिर पर मंडरा रही दे 
और अभी तक हम तरह-तरह की चालाकियों ही से उसके 
बज़ाघात से बचते रहे हैं । ये 

यूरोप की.पसी डी स्थिति है, और ऐसी ही नहीं वल्कि इस 

से भी अधिक भयूंकर स्थिति रूस देश की है, क्योंकि यहाँ तो 
बचाव के भी कोई साधन नहों हैं । जो वर्ग लागों-को सत्ताते है 
उतमें से ज्ञार को छोड़ कर-लोगों की नजरों मे ,और किसी को 
ऐसा करने का,अधिकार नहीं है वे तो- ,सिफे जबरदस्ती अपनीः 
चालाक़ियों ही से अपनी स्थिति बनाये हुये हैं, किन्तु -जनता मे- 
जो बुरे से बुरे आदमी हैं उनकी घुणा और जनता के अच्छे से; 
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' क्या को! 
अच्छे पतिनिधियों को अवमानना हमारे पति पल-पल॑ पर बहती 
जाती है | हे 

हुसी लोगों के अन्दर तीन-चार वर्षों से एक नये अ्े- 
पूर्ण शब्द का प्रचार हो रहा है | यह शब्द पहले सुनने 
में न श्राया था; आज वो वह गली-गली सुनाई देता है। 
अर्व-साधारण अब हम लोगों को 'निकम्मा--सुफ्तखोर' कहते हैं। 

दलित और दुखित लोगों की घृणा और अवमानना पढ़ 
रही है और अमीर लोगों को शारीरिक और नैतिक शक्ति की 
हास होता जा रहा है। वह घोलेवाजी, 'जिससे अमीर लोग 
अभी तक अपना काम चला रहे थे, श्र खुलती जाती है और 
बनिक-वर्ग के पास अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जिससे वे इस 
बढ़ते हुए खतरे से अपनी रक्ता कर सके। आ्राचीन काल की 
परिपादी फिर से स्थापित करना असम्भव है और गई हुई प्रतिष्ठा 
और साख को जमाना अब अशकक्‍्य है। जो लोग अपने जीवन में 
क्षेस्बद्ल करना नहीं चाहते उसके लिए केवल यही आशासन है 
कि उनका अपना जीवन तो जैसे-सैसे बीत ही जायगा, उसके बाद 
उनकी सन्वति का जो कुछ होना होगा बढ होग रहेगा | अमीर 
का अन्धा दल मनमें ऐसा सोच कर चुप हो जाता है; किन्तु 


खतरा तो बढ़ता ही जाता है और वह भयंकर आपत्ति दिन पर 
दिन नजदीक आधी जाती है । 
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उनचलीसर्वा परिष्छेद 
“तीन कारणों से अमीर लोगों को यह समस्त लेना चाहिए 
कि उन्हें अपने जीवन में परिवरततेत करने की जरूरत है। प्रथम-- 
अपने निजी करयाण तथा अपने परिवार की भलाई की इच्छा, 
ज़ो इस परिस्थिति मे असम्भव है. जब तक कि घनो लोग अपने 
जीवन में परिवर्तन करने को तैयार नहीं द्वोते | द्वितीय--अन्त- 
रात्मा की आवाज का सन्तुष्ट करना, जो ,वर्तमान परिस्थिति के 
होते असम्भव है। ठृतीय-अति दिन बढ़ता हुआ जिन्दगी का 
खतरा, जो किसी बाहरी तरकीब से रुक नहीं सकता | 
इस तीनों कारणों से प्रभावित होकर अमीरों को अपने 
जीवन में परिवर्तन करने के लिए तैयार द्वो जाना चाहिए , 
जीवन में परिवर्तत करने द्वी से कल्याण की साधना होगी, 
अन्तरात्मा की इच्छा की पूर्ति होगी और आने वाले खबरे का 
निराकरण भी हो सकेगा | और जीवन में परिवर्तेत करने का 
एक ही तरीका है, और वह यह कि हम अपने को धाखा देना 
छोड़ दें, पश्चात्ताप करें और परिश्रम को अभिशाप न समझ कर 
उसे जीवन का आनन्द-मय काय मानें । 
इसके उत्तर में यह कट्दा जाता है--मैं दस-पाँच घण्टे: 
शारीरिक परिश्रम करूँ, इससे क्या लाभ हो सकता है, जबकि 
मेरे रुपये के बदले मे सैकड़ों किसान खुशी-खुशी उस काम को; 
करने के लिए तैयार दो जायँगे ९ 
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क्या कर 
इससे पहला लाम हों यह होगा कि खुद मेहनत करने ५ 
जुम अधिक सजीव, खत्य, सुदह़ और सदय बेन जाधोगे । दूंसर 
लाम यह होगा कि यदि तुम में अन्तरात्मा का कुछ अंश शेप 
है, जो दूसरे लोगों को काम करते हुए देख झर तुर्हें कोंवा 
करता है. वो उसका यह कोचना चन्द्र हो जायगा । तुम अपनी 
अन्तरात्मा को प्रति दिंत अधिक सन्तुष्ट कर रहें हो; इस मोवनो 
सें सुर्हें आनन्द मिलेगा । और आज का अपना जो अन्त 
खराब जीवन है, जिसमें रह कर दूसरों का कल्याण करना एक 
दम अशक्षय है, उससे तुम मुक्त हो जाओगे और दूसरों का 
कल्याण करने पाला खतंत्र और पंचित्र जीवन व्यतीत करने के 
विचार से तुरुदवरे मन में आतन्द का अविमोर्य होगा। अभी 
तक नैतिक सृष्टि का जो मार्ग तुम्हारी हट्टि से ओसल' थो वह 
अपने पूण उत्मुक्त रूप में तुम्हारी नजरों के सामने आ 
जाँयगा। 
तीसरा लाभ यह होगा कि अपने बुरे कर्मों के हा जाग्रत 
हुई प्रतिदिसा के सतत भय से खब मुक्त हो ऋर तुम यह अछु 
भव करोगे कि दूसरों को भी उस प्रतिहिंसा के फल से बचा रहे 
हो और खास कर उन वेबारे दलित लोगों छी, इृणा। और 
कोष को ऋूर जलन से, रज्ञा कर रहे हो । ह 
. ढ़िन्तु वह अकसर कश जाता है कि चदि हमारे शेणे के 
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'उनचालोसवां परिष्छेद 
लोग कि जिनके सामने अनेक गंस्भौर दार्शनिक! वैज्ञानिक, 
रोजमैतिक, कला-मय, धार्मिक और 'सोमाजिकं प्रश्न हल करने 
के लिए सद्ा बने रहते हैं और जो राज्यों के मन्‍्त्री हैं, अमात्य 
हैं, जो अध्यापक हैं, आचाये हैं फला फार और' संगीतज्ञ है 
और जिनका मिनट-मिनट लोगों की दृष्टि में बहुमूल्य है, यदि 
ऐंसे लोग अपने यूढ साफ करने, कपड़े धोने, जमीन जोतने-बोने 
और पशु-पत्तियों को दाना-धास खिलाने के काम किया करें, कि 
'जिन्‍्हें हमारे नौकरों-चाकरों के अलावा ऐसे सैकड़ों लोग॑' कि जो 
हमारे समय को बहुमूल्य संममते हैं स्वयं करने को तैयार होंगे: 
तब तो सचमुच यह स्थिति बढ़ी ही हांस्य॑जंनक होगी। 
किन्तु तव हम स्वयं ही अपने कपड़े क्‍यों पहनते हैं ! खुई 

ही क्यों नहाते और क्यों अपने हाथ से बोलों में कंधों कंरते हैं ९ 
इस क्यों अपने पैरों से चलते हैं, मदिलाओं और भहंसानों के 
बैठने के लिए अपने द्वाथ से उठा-उठां कर कुर्सियाँ देते हैं, द्वार 
खोलते और बन्द करते हैं, लोगों की गाड़ी में बैठते समय सहारा 
देते हैं और इसी प्रकार के सैकड़ों काम फरते हैं कि जिन्हे पहले 
इमारे दास-दासी हमारे लिए कर दिया करते थे १" 

' क्योंकि हम सममते हैं कि ये'कोम ऐसे' है कि” जिन्हें हम 
स्वयं कर सकते हैं और जो मोनवी गौरव अयोत्‌ मानवी कर्तव्य 
के विंरुद्ध नही हैं। शंरीरिक श्रम के विषय में भी यही बात है ।' 
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क्या करें| 


मनुष्य का गौरव- उसका पत्ित्र कर्तव्य इसी में है कि वह भपने 
हाथ-पैरों से वह काम ले कि जिसके लिये वे उसे दिए गये हैं 
वह अपने ल्ाबे हुए भोजन को ऐसे फाम में खर्च करे कि 
जिह्ष्से भोजन पैदा होता है, उन्हे निकम्मा नरहने दे |2भगवान 
ने मनुष्य फो द्वाथ केवल इसलिए हृगिज नहीं दिएहँं कि वह 
छुधा रख कर अपने मुँह को भोजन और सिगरेटों से 
भरता रहे ।- 

शारीरिक श्रम का प्रत्येक समान और प्रत्येक महुध्य के 
लिए यही अर्थ होता है। किन्तु हमारे समाज झे लोगों ने इस 
प्राकृतिक नियम की जब से अवहेलना की है तब्र से सभी मरुष्यों 
की दु्दशा का प्रारम्भ हुआ है और इस लिए हम शिक्षित और 
घतिक-र्ग के लिए शारीरिक श्रस का एक और भी अर्य है; 
और वह यह कि इस प्रकार हम स्वयं श्रम करके दूसरे लोगों के 
सामने उदाहरण रख कर श्रम धर्म का छोरों से प्रचार करते हैं 
और मानव-समाज के ऊपर जो भयंकर आपत्ति के वादल मेंडस 
रहे हैं उन्दें दूर हे हैं । 

यह कहना कि शिक्षित मनुष्य का शारीरिक श्रम करवा. 
च्यर्थ-सा हैं यह कइने के समाद है.कि 'मन्दिर बनाते समय एक 
ईंट को दूसरी ईट के ऊपर ठीक तरह से रखते से क्या लाभ *ै 


अल्येक महत्तन्पूर्ण काम शान्त सरल और निरमिमान -वातावरण 
रे७२, 


उनचालीसवां परिच्छेद 


में हीं हुआ फरता है | मनुष्य खेत जोतने,का, गाय-बल चराने 
का, था सोचने का काम बहुत भारी रोशनी और आतिश-बाजी 
में, दोपों की गढ़गढ़ाहूट में या फोजी वर्दी से सज्जित होने की 
हालत मे नहीं कर सकता । 

, दीपों की जगमगाहट, तोएें की गड़गड़ाहट, सद्भौव, वर्दियाँ 
सफाई और चमकनद्मक ये चीजें प्रायः हम किसी बढ़े काम के 
लिए जरूरी सममते हैं, किन्तु वास्तव में बात तो यह है कि 
जहाँ इन बातों का समावेश होता है वहाँ महत्व का अभाव होता 
है। मद्दाव और सच्चे कार्य सदा ही- सरल और विनम्र होते हैं । 
हमें जो बड़े से वर्डा काम फरना है, वह भी वास्तव'में ऐसा हो 
है । हमारे जीवन में जो भयझुर 'असब्भतपन भरा हुआ है- उसको 
दूर करना डी वह महान्‌ काम है; जो हमें इस समय करना है 
जिन कार्यों से यह उअसद्नतपन दूर हो सकेगा वे, विनम्न अलक्ष्य 
और देखने में उपहात्य मात्म पढ़ते हैं -जैसे शारीरिक श्रम द्वारा, 
अपना काम करना और दूसरों को - भो सहायता पहुँचाना; पर 
हम अमीर लोगों को यही करना होगा, यदि हम अपने जीवन 
की दु्देशा और उसमें समाये हुए अन्याय को तथा उसके कारण 
भविष्य में आनेवाली आपत्ति को सममते हैं । 

' » थदि में या दो-चार-द्स-पाँच आदमी शारीरिक श्रम की- 


अवद्देलना न करओे उसे अपने सनन्‍्तोष, सुंख और अन्तरात्मा 
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क्या को 

को शान्ति दथा अपनी रक्षा के लिए जरूरी सममझे लगें वो 
इससे भला क्या होगा ? इससे यह होगा कि एक-दो या दस-पोर 
आओंदनो एक दूसरे के काम में बिना बाघा डाले और सरकारी 
अथवा क्रान्तिन्जनित बल-अयोग के बिना ही उस प्रश्न को हत 
कर डालेंगे कि जो इस समय समस्त संसार के सामने है और 
जिसको हल फरना बड़ा मुश्किल दो रह है। - इस प्रश्न को यह 
लोग हल भी इस प्रकार करेंगे कि “जिससे रमका जीवन सरस 
और सुन्दर हो उठेगा; उनके अन्तरात्मा को शान्ति मिलेगी और 
जो खतरा इस समय उनके सामने है वह दूर हो जायगा। 

दूसरा फल यह होगा। दूसरे लोग भी देखेंगे कि जिस 'सुर 
और कंल्याण को वे सव जगह खोलते फिरते थे वह बिलकुल 
उसके निकट ही है और सांसारिक परिस्थिति और अन्तरात्मा के 
चीच जो ऐक अनिवार्य विरोध॑-सा दीख पड़ता था वह बढ़ी ही 
सरत्ता और सुन्दरता के साथ दूर हो जाता/है। और वे यह 
भो समझ जायेंगे कि अंपने चारों ओर जो लोग रहते हैं उनसे 
डरने के वजाय हमें उनसे मिलना-जुलना और उन्हें प्यार करना 
चोंहिए। के हर 

थे आयिक जौर सामाजिक समस्याएँ जो ज़ोदिरा हल न 
होनेवाली मालूम द्वोती हैं; उस सन्दुकची जम तरद हैं, जो 
वित्ा. किसी विशेष उच्चोग के खतः खुल जाती हो । किन्तु वह 


श्ज्छः 
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उस समय तक न॑ खुलेगी, जबतक वे सींधी से सीधी और आव- 
श्यक बाव न करेंगे अथेत्‌ जबतक उसे खोलेंगे नहीं। यह जाहि- 
राला*इल संवाल वद्दी पुरानों, दूसरो की मेहनत को छीन लेने 
का सवाल है । इस सवाल ने आजकल हमारे जमाने में सम्पत्ति 
का रूप घारण किया है | 

” अगले जमाने में दूसरे लोगो की मेहनत जबरदस्ती दास- 
अथा के द्वारों छीव ली जाती थी। आजकल हमारे जमाने'में 
यह काम सम्पत्ति के द्वारा सम्पादित होता हैं। हमारे जमाने में 
सम्पत्ति सब बुराइयो का मूल हो रही है। यह सम्पत्ति उन लोगों 
के ढुःखों का कारण है जो उसके स्वामी हैं “अथवा जिनके पास 
उसका अभाष है। यह सम्पत्ति उन लोगों की अन्तरात्मां की 
थींड्रा का कारण है कि जो सम्पति का दुरुपयोग करते हैं; और 
यह सम्पत्ति ही उस भय फा कारण है, जो गरीबों और अमीरों 
के संघ से पेदा होने वांला है । 

: सम्पत्ति सब पापों का मूल है, किन्तु फिरं भी हमारे आधुनिक 
समाज की सारी अबृति सम्पत्ति-सम्पादने की ओर ह्वी लगी हुई है, 
ओर संसार की समस्त प्रवृत्तियों का लक्ष्य भी यई संपत्ति ही 
बन 'रही है | राज्य और 'रांजतंत्र इसी संम्पत्ति को 
प्राप्त करने के लिए--अफ्रिका, चीन और वालकन के भू-भागों 

* को अधिकार में लाने के लिए-पढ़यंत्र रेचते हैं और युद्ध करते 
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हैं । बेटूर, व्यापारी, कारखानेदार, जमीदार मजदूर, आदि सभी 
इसी की खातिर तरह-तरह की पाले चलते हैं. और :अपने को 
तथा दूसरों को दुःख देते हैं। सरकारी कमंचारी व कलाकार 
सम्पत्ति के लिए ही मंगड़ा करते हैं, एक दूसरे को घोखा देते है 
ओर दु.ख उठाते हैं । न्यायालय और पुलिस सम्पत्ति को रहा 
के लिए बने हैं) , आजन्म कैद, जेलखाने ओर तरह-तरह के 
दस्ड विधान ये स वातें सम्पत्ति के कारण ही,अस्विल में भाई 
हैं (सम्पत्ति सारे अनर्थों का मूल हैं, परन्तु सारी दुनिया इसी 
सम्पत्ति के संरक्षण और विभाजन में व्यस्त है )) 

किन्तु यह सम्पत्ति है क्या चौज़? लोग ऐसा सममा करते हैं 
कि सम्पत्ति वात्वव में ऐसी धीज़ है, जिस पर मनुष्य का खत 
है, जो उसकी निजी चीज है। इसीलिए वे कहा करते हैं हि 
यह चीज हमारी है। घर और जमीन को भी हम सम्पत्ति कहा 
करते हैं। किन्तु वात्तव में यह एक भ्रम और पहम' है। हम - 
जानते हैं और यदि जानते नहीं हैं तो आसानी से जात सकते 
हैं कि सम्पत्ति और कुछ नहीं दूसरो की मजदूरी से लाभ उठाने' 
का केवल एक साधन है। और दूसरों की मजदूरी हमारी भपनी 
कमी हो ही नहीं सकती ध्यान पूर्वक विचार किया जाय तो 
इस प्रकार की सम्पत्ति अपनी मिल्कियत नहीं हो सकती । 


मजुष्य सदा उस चीज़ को अपना कहता रहा है और 
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ऋहता रहेगा कि जो उसकी मर्जी के मुताबिक व्यवहार में लाई 
जा सकती है ओर जो उसकी आत्मा से सम्बद्ध है । मनुष्य का 
शरीर ही मनुष्य की सच्ची सम्पत्ति है और ज्योंही वह किसी 
ऐसी चीज को अपना कहना शुरू करता है, जो उसका शरीर 
तो नहीं है किन्तु जिसे चह शरीर की ही तरह अपनी इच्छा के 
अधीन रखना चाहता है; त्योंद्ी वह एक मूल में प्रवेश कर्ता 
है, जिसके परिणाम-स्वरूप उसे निराशा और व्यथा भोगनी 
पढ़ती है और दूसरो.को भी वह दुःख भोगने के लिए बाध्य 
ऋरता है | मनुष्य अपनी सखी को अपना कहता है; अपने बच्चों, 
अपने दास-दासियों और अपनी अन्य चीजों को भी अपना 
कह्दता है; किन्तु बत्तु-स्थिति सदा उसकी भूल को श्रकंट कर 
देती है ।'मनुष्य को चाहिए कि यातों वह अपने इस वहम को 
छोड़ दे, अन्यथा वह खुद दुःखी होगा और दूसरों को मी 
डुःखी बनायगा । 

आजकल यों तो नाम के लिए दास-्प्रथा' को हमने त्याग 
'दिया है, किन्तु हसने घन सच्बित करने का अधिकार सुरक्षित 
रख छोड़ा है और इसी घन के द्वारा हम दूसरों की मेहनत- 
अजदूरी का उपभोग करते हैं। 

किन्तु अपनी स्री और अपने बच्चों, दास-दासियों और 
चोड़ों को अपना कहना विलकुल मूठ और कपोल-कहिपत दे 
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, क्या करें है 


और वस्तु-स्थिति के सामने इस कत्पना की पोल खुल जाती हैं. 
और जो लोग इस कल्पना में विश्वास रखते हैं उनको इससे 
केइल दु.ल ही पहुँचता है। क्योंकि त्री और पुत्र ठीक हमारे 
शरीर के भाँति हमारी इच्छा के आधीन कभी न होंगे, इसलिए 
हमारा शरीर ही एक ऐसी चीज है, जिसे हम अपता कह सकते 
हैं। इसी अछार घन पर मी हमारा सच्चा स्वल कभी नहीं हो 
सकता, उसको अपना मान कर हम केबल अपने को धोखा 
ओर दुःख ही दे सकते हैं | यह तो मेरा शरोर ही एक मात्र 
ऐसी चीज़ है जो मेरा है, जो मेयी सच्ची सम्पत्ति और सदा 
मेरी आज्ञा पालन करने के लिए तर रहा है और जो मेरी 
शआत्मा से सम्बद्ध है। 

हस लोय जो अपने शरीर के अतिरिक्त दूसरी चीज़ों को 
अपना सममते के आदी हैं, वही इतने बढ़े चहम को उपशोगी 
ओर दुष्परिणामों से रहित सममते हैं ! किन्तु हमें इस विपय 
पर जय विचार करते हो को जृरूरत है और फिर' हम वह 
समम जायेंगे कि अन्य सभी वहमों की तरह यह बहस भी 
भयकर परिणामों वाला है । > 

एक विलकुत्न सीथा-सा उदाहरण ले लीजिए। मैं अपने को 
अपनी सम्पत्ति समता हूँ और मेरे दी जैसा एक दूसरा आदमी 


हैं उसझ मी मैं अरनी सम्पत्ति सममंता हूँ। सोजन बताता 
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तो सीखना ही चाहिए, यदि में दूसरे मनुष्य को अपना संममने 
के वहस में न फँसा होता तो-अपने को पाकशाल्न तथा अन्य 
सभी बातों की जो मेरी सच्ची सिल्कियत अर्थात्‌ मेरे शरीर के 
लिए जरूरी हैं, सिखाता; किन्तु सेंने यह सब वातें सिखाई 
अपनी कहिपत सम्पत्ति को,,और इसका परिणाम यह हुआ कि 
भेरा रसोइया मेरी इच्छासुसार काम नहीं करता है, मेरे पास से 
भाग जाता है या मर जाता है । इस प्रकार मेरी इच्छायें अपूर्ण 
रह जाती हैं। में खाना बनाने को आदठ खो बैठता हूँ जिससे 
सुमे रह-रह,कर यह खयाल आता है कि मैंने रसोइया के'लिए 
जितना समय दिया और कष्ट उठाया उतना श्रम और समय 
यदि में खरयय भोजन बनाना सीखने में व्यय करता तो कैसा रहता ९ 

» मकान, कपड़े, वर्तत, जमीन, जायदाद रुपये-पैसें की-सिल्कि- 
यत के विषय में भी यही कहा जा सकता है। प्रत्येक करिपते 
सम्पति में ऐसा होता है कि जरूरत सदा पूरी नहीं हो पाती 
और मेरी तो सच्ची सम्पत्ति मेरा शरीर है, "उसके लिए समस्त 
आवश्यक ज्ञान, कौशल, खभाव जो में प्राप्त कर सकता था नहीं 
प्राप्त कर पाया | परिणाम यह निकला कि में अपनीशक्ति और 
कभी-कभी तो अपना सारा जीवन किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसी 
घींज के ऊपर व्यय कर बेठता हूँ कि जो मेरो संम्पत्ति ने तो कैसी 


थी और न कभी हो ही सकती है। 
२७५९ 
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' मैं अपना सममा कर 'अपना पुस्तकालय बनाताहँ, “अपनी' 
चित्रशाल्ा स्थापित करता हैं, 'अपना' घर घनाता हूँ, मुझे जे 
कद चाहिए उसे खरीदने के लिए में अपना पैसा रखता हैँ, और 
इसका परिणाम यह होता है कि जो करिपत सम्पत्ति है उसको 
सच समझ कर सैं सद्दी और कल्पित सम्पत्ति के बीच जो भेद है 
उसको भूल जाता हूँ, भेरी अपनी सद्ची सम्पत्ति पर तो मेरा 
अधिकार रहता है, मैं उसको सुधारने के लिए मेहनत कर सकता 
हूँ। वह मेरी सच्ची सेवा कर सकती है भौर सह मेरे कहे में 
रहती है, किन्तु करिपत सम्पत्ति मेरी कमी होती नहीं है, भौर 
कभी हो सकती नहीं--फिर घाहे मैं उसे किसी भी नाम से 
नपुकारेँ। ." , मन हक 
शब्दों के अर्थ को हम विगाढ़ न हें दो उनका सेदा एक 
निश्चित हुआ कवा है।  . . : 9 
' सम्पत्तिक् का अथ क्या है? |, दा ओ 
“ सम्पत्ति वह धीज है, जो मेरी है; जो बिलकुल मेरे ही 
लिए दी गई है, जिसका मैं जब जैसा चाहूँ उपयोग कर सहूँ 
जिसे दूसरा कोई मुझसे छीन न सके; जो जीवन-पर्यन्त मेरी ही 
बनी रहती है, और जिससें मैं शरद्धि और सुधार कर सकूँ। 


8 यहाँ घस्रचि है लिए ( ९०७४७ ) शब्द का प्रयोग ड्िया 
गया है। ं 
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अत्येक मनुष्य की ऐसी सम्पत्ति तो उसके शरीर के सिवा और 
दूसरो कोई चीज नहीं हो सकती । 
आज इसी अर्थ में करिपत सम्पत्ति का प्रयोग होता है 
ओर यह वही कर्पित सम्पत्ति है 'कि जिस असली सम्पत्ति 
बनाने फी असम्भव घुन के कारण ही संसार में इतना दुःख फैला 
हुआ है--ये युद्ध, फाँसी, दण्ड, कैदखाने, भोग-पिलास, दुराचार, 
हत्या और मानवजाति के सवनाश के साधन प्रचलित हो रहे हैं। 
तब क्‍या हो, यदि दूस-पाँच मनुष्य आवश्यकता से बाध्य 
डोफर नहीं, प्रत्युत मनुष्य को शारीरिक श्रम करना चाहिए इस 
अत॑व्य के ज्ञान से प्रेरित होकर,“ दल जोतें, लकड़ी चीरें और 
जूते बनाने लगें और यह सममने लगें कि वे जितना अधिक 
काम करेंगे उतना ही अच्छा है ९ 
- ” इसका फल यह होगा कि दूस आदमसों या अकेला एक ही 
सनुष्य विचार और कृति के द्वारा लोगों को यह्द दिखा देगा कि 
नये भयानक दुःख जो लोग भोग रहे.हैं कोई देव-निर्मित नियम 
था इेश्वरेच्छा या ऐतिदासिक आवश्यकता: की बाद नहीं प्रत्युत 
सिफे एक वहम है ओर वद वहम भी कोई जबरदस्त और अत्य- 
घिक शक्तिशाली नहीं बल्कि कमजोर ओर नहीं के समान है 
और जिसे छोड़ने के लिए किसी बहुत बड़े प्रयास की ज़रूरत 
नहीं,केवल मूर्ति की पूजा की तरह इसमें भी अविश्वास करने ही 
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क्या की 
ऋहीदेरी है किफिर मकड़ी की जाले की दरद यह नष्ट होजायगा। 
जो लोग जीवन के आत्त्दूसय नियम का पालत करने के 
लिए श्र॒म्त घम का निवाह करते के लिए, भेहनव करना झुहू 
करेंगे वे अपने को सम्पत्ति सम्बन्धी अपार हुःखम्य वहम से 
मुक्त कर लेंगे अं र दव थे समस्त सांसारिक संस्थायें, जो मनुष्य 
के अपने निजी शरीर के अतिरिक्त दूसरेप्रकार की कर्पित रसचि 
की रज्षा के निमिच वनी हुई है, केवल अतावश्यक ही नहीं मारं- 
रूप जान पढ़ने लगेगी और यह स्पष्ट हो जायगा कि ये संस्पारवे 
आवश्यक नहीं वल्कि हानिकारक, काल्पनिक और मुंठी हैं । 
जो मदुष्व श्रम को अभिशाप तत समझ कर आमन्द का 
कारण मानता है उसके- लिए अपने शरीर के अतिरिक्त अन्य 
प्रकार को सम्पत्ति, अथान्‌ दूसरों की मेहनत से लाभ उठने की 
सत्ता और सन्मावना केवल व्यय ही नहीं वाघक भी सादम 
होगी । मुझे अपना लाना अपने आप बनाने में सजा आता है 
ओर सुझे उसकी आदत मी पड़ गई है। अब यदि कोई दूसर्सा 
आदमी मेरे लिए खाना बनावा है. तो वह मुझे मेरे देतिक काम 
से वच्चित कर देता है और वह मुक्ते इतना संतोष न दे सकेगा 
जिदनता कि मैं खुद अपने हाथ से खाना बनाकर अपने को संतुष्ट 
किया करा था। ऐसे मनुष्य के लिए कहिएव संपत्ति का सब्यय 


करना आवश्यक व होगा । जो मलुष्प श्रम में ही जीवन मावता 
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है और जीवन को श्रम से ओत-प्रोत कर लेता है, उसे सम्पत्ति 
की अथोत्‌ दूसरे लोगो की मेहनत का उपयोग फरने--खाली 
समय को किसी प्रकार बिताने ओर जीवन को रसमय वनाने-- 
के साधनो की बहुत ही कम ज़रूरत रह जायगी। 

यदि मनुष्य का जीवन श्रत्त में लगा हुआ हो तो उसे न तो 
बहुत सारे कमरो, कपड़ों और सामान की जरूरत द्ोती है, न 
अत्यधिक खर्चाले भोजन की, सवारी शिकार और सनोरखन, 
की ! विशेषतः जो मनुष्य श्रम को जीवन 'का फतेन्य और जीवन 
का आहन्द मानता है वह दूसरों के श्रम का उपभोग करके 
अपने श्रम को कम करने की चेष्टा न करेगा । 

जो मनुष्य मानता है कि श्रम ही जीवन है वह ज्यों-ज्योः 
कौशल, घैय और चातुये प्राप्त करता जायया त्यों-त्यो वह अधि- 
कांधिक काम करने की कोशिश करेगा और एक चण भी व्यर्थ 
खोला पसन्द च करेगा । जो सलुब्य भ्रम करना ही' जीवन का 
इद्टेश्य सममता है और फल के विषय में निर्पृद्द है तथा श्रम के 
द्वारा सम्पत्ति सथ्दय करना जिसका लक्ष्य नहीं है, वह भऔजारों 
के विपय में कभी प्रश्न न करेगा । ऐसा आदमी यद्यपि सदा ही 
अत्यन्त उत्पादक औजारों को अपने उपयोग के लिए चुनेगा, 
किन्तु जरूरत पड़ने पर अनुत्यदक ओजारों से काम फरने में 


भी बह वैसा ही सन्तोष प्राप्त करेगा 
श्८३. 


क्या करे | 
यदि उसके पास भाफ़ से चलने वाला हल है, तो पह उससे 
जोतेंगा; यदि ऐसा हल उसके पास रहीं है, तो वह थोढ़ों से 
चलनेवाजे हल से जोतेगा, बह भी न होगा, वो वह सीपै-सादे 
पुरावी चाल के इल से जोवेगा, और यदि यह भी नमितत 
सकेगा तो वह फावड़े से काम चलायेगा। गर्जेकि हर द्वातत में 
वह अपने उद्देश्य को पूरा करेगा--अथात्‌ वह मलुष्योपयोगी 
अ्रम करके अपणा जीवन वितायेगा और आन्तरिक सन्तोष को 
आध्त करेगा। ऐसे मनुष्य का जीवन बाह्य और आन्तरिक दोनों 
ही हालदों उस भनुष्य की अपेत्ता कहीं अधिक सुखमय होगा 
कि जिसने अपना जीवन सम्पत्ति का सच्चय करने में लगा रखा दै। 
वाह्य दृष्टि से यह लाभ द्ोगा कि उसे कभी किसी वात की 
अम्ती न रहेगी, क्योंकि जब मनुष्य यह देखेंगे कि यह आदमी 
काम से जी नहीं चुरादा और बढ़े प्रेम और शोक से मेहनत 
करता है, तो वे दर प्रकार उसके श्रम को अधिक से अधिक 
'फल् अद बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि जोर से बहते हुए 
'पानी के ऊपर लोग दौड़ कर पतचक्ी बनाने जाते हैं। इस मलुष्य 
के श्रम को अधिक उत्पादक बनाने के लिए वे उसकी शारीरिक 
आवश्यकताओं को पूर्ति कर देंगे, जो वे किसी ऐसे आदमी के 
'लिए कभी करना पसन्द नहीं करेंगे कि जिसने अर्थ-सन्थय को 


“अपना ध्येय बता रक्स्श है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्व 
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हो जावा वस, इसी वात की मलुष्य को जरूरत होती है। 

आन्तरिक दृष्टि से ऐसा मनुष्य अथे-सभ्वय करने वाले 
मनुष्य की अपेक्षा 'अधिक सुखी होगा, क्योकि सस्पत्ति.प्रेसी 
सलुष्य की ठृष्णा कमी पूरी न होगी और श्रम-धर्मी मनुष्य की 
फिर चाहे वह बूढ़ा, दुबेल और मस्णासन्न ही क्यों न हो-+ 
अपनी शक्ति के अनुसार काम करके पूर्ण, सन्तोष तथा अपने 
साथियों की प्रीति और सहाज्॒भूतरि प्राप्त कर सकेगा। 

इसका एक परिणास तो यह होगा कि छुछ विचित्न और 
त्तरन्नी लोग सिम्रेट पीने, वाश खेलने ओर अपनी सुस्ती को 
लिए-लिए इधर-उधर घूमते फिरने के वजाय हल जोतने, जूते 
बनाने आदि का काम करेंगे। प्रत्येक दिमागी काम करने वाले 
मनुष्य के पास १० घंटे खाली होते हैं, उन्हें श्रम में लगा कर 
उनका उपयोग लोग करेंगे।, " | 

दूसरा परिणाम यह होगा कि ये सनकी लोग क्रियात्मक 
रूप से यह-सिद्ध कर देंगे कि वह करिपत सम्पत्ति कि जिसके 
लिए मलुष्य इतना कष्ट उठाते हैं, खुद दुःख मेलते हैं और 
दूसरों को दुःख देते हैं, आनन्द प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है 
वहिक धाधक है और सिफ; एक वहस है; मनुष्य की सम्ीस स्पत्तिं 
तो उसके हाँथ-पाँव और उसका सिर है। और इस वास्तविक 


सम्पत्ति का आननन्‍्दम॒य सदुपयोग करने के लिए यह आवश्यक 
र्टण 


कद करें 


'है कि शरीर के अतिरिक्त भी कोई सम्पत्ति है,इस असत्य विचार 
से अपने फो मुक्त कर लें, क्योंकि असद्विधार के कारण ही हम 
भूठी सम्पत्ति पर अपनी अभिकाँश जीवन शक्तिको नष्ट करदेंते हैं। 
एक और परिणाम यह होगा; ये लोग इस बात को सिद्ध 
'कर देंगे कि जब महुप्य करिपत सम्पत्ति में विश्वास करता छोड़ 
देता है तभी वह अपनी सघी सम्पत्ति का 'बात्तविक उपग्रोग 
करना सीछता है--अथात्‌ तमी वह अपने शरीर से ठीक-ठीक 
काम लेता है, जिससे उसे सौगुना लाभ होता है और ऐसा 
आनन्द प्राप्त होता है फि जिसको हम अभी करपना भी नहीं 
'कर सकते | और वह इतना उपयोगी, वलञवाद 'और दयाछु 
होगा कि जो हर कहीं अपने पैरों पर सढ़ा'ही सकेगा जो 
सबको अपना भाई समझेगा, जिसे सव लोग चहिंगे, प्यार फरेंगे 
और जिसे सब लोग समझ सकेंगे । 
जम सवेसाधारण इस अकार फे दो-चार दस-पाँच समझो 
'आदमियों को देखेंगे, तो समझ जायेंगे कि आज जिन अुसीब्तों 
में वे फंसे हुए हैं और जिनसे छुटकारा मिलने का कोई मार्ग नहीं 
सूमवा, उससे बचने के लिए इस भयंकर गुत्थी को सुलमाने की 
जरुरत, है कि जिसमें सम्पत्ति-्पन्वन्धी वहम कै फारण सब के 
सब चँधे पढ़े हैं । 
- जो लोग यह दलील दिया करते हैं कि अकेला आदमी 
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क्‍या कर सकता है, उनके लिए इस उदाहरंण से बढ़कर अच्छा' 
जवाब नहीं हो सकता । नाविक लोग नौका को धार पर चढ़ा 
रहे हैं। क्य कभी ऐसा कोई नाविक हो सकता है कि “जो यह 
सममकर नाव खेने से इन्कार करदे कि वह भकेला नाव को धार 
पर नहीं चला सकता १ जो कोई सी खाने-पीने और सोने जैसे' 
पशु-जीवन के खत्वों के अतिरिक्त किसी मानव-कर्तव्य को मानता 
है, वह जानता है कि उसका कर्तव्य किस वात'में है। नौका 
खेनेवाला नाविक जानता है कि उसे यथाशक्ति निदिष्ट दिशा में' 
नौका फो खेते रहना चाहिए । उसे यदि कोई' दूसरा काम करना 
होगा तो वह नौका को ठिकाने पर पहुँचाने के बाद ही उसको 
करेगा । नाविक के विषय में अथवा सामुदायिक रूप में कास 
करनेवाले दूसरे लोगों के विषय में जो बात सच है वह्दी समस्त 
सानव-समाज से सम्भन्ध रखने वाले काम के विषय में भी. 
सच है । प्रत्येक मनुष्य यह कहकर कि में अकेला नौका को नहीं 
खे सकता पतवार फेंक दे, तो यह ठीक नहीं है। अपने निदिष्ट 
लक्ष्य को ध्यान में रखकर नाव को एक ही दिशा में खेना “चाद्विए 
शेसी बुद्धि प्रत्येक्ष नाविक को खभावतः होती है। हमें किस दिशा 
में ज्ञाना है,'यह बात स्पष्ट है और अपने आस-पास के लोगों के 
जीवन में, अन्तरात्मा की प्र रणा में और आजतक जो, सानव- 
ज्ञान व्यक्त हुआ है उसमें यदद दिशा इतनी. स्पष्टता के साथ- 
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मलकती है कि जो आदमी काम फरदा नहीं चाहता वही यह 
कहेंगा कि उसको वह दिशा दिखाई नहीं देती है । 

हाँ, तो इसका फ्या परिणाम होगा ? 

परिणाम यह होगा कि पहले एक आदमी, फिर दूसरा नाव 
सेना शुरू करेगा और तब उ्तको देखा-देखी हीसण झारमी भी 
शामिल हो जायगा और इसप्रकार एक-एक करके काफी आदमी 
शरीक हो जायेंगे, जिससे काम चल निकलेगा और ऐसा मातृम' 
होने लगेगा दि जैसे वह काम खतः हो रहा है, जिसके परिणाम 
खरूप ओर लोग भी जो यह नहीं समझते हैं कि यह काम क्‍यों 
और किसलिए किया जा रहा है,उ्समें योग देने लगेंगे। 

ईश्वरीय निवस का पालन करने के लिए ज्ञान-पूंक जो लोफ 
काम करते हैं उनमें पहले तो वें लोग शामिल होंगे, जो काम के 
महत्त्व को कुछ तो बुद्धि से ओर कुछ श्रद्धा से खीकार करेंगे । 
इसके बाद इनसे भी अधिक संख्या में वे लोग सम्मिलित होंगे, 
जो अप्रमामी लोगों पर श्रद्धा रखते हैं । श्रोर फिर तो अधिकांश 
जलता चोग देने लगेगी और इस प्रकार लोग अपने सनाश का 
सार्य बन्द करके से आतन्द को प्राप्त करेंगे। ः 

चहू तब होगा (और यह जहदी ही होने वाला है) कि जब 
हमारे वे के लोग और उनके साथ हो साथ अधिकाँश काम 


करनेवाले लोग पाखातों को साफ करना लज्ाजनक नहीं समसेंगे 
श्ट्द 
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चत्कि इस बात को सहन करना वह लजञ्ञाजनक सममेंगे कि 
उम्के गन्दे किये हुए पाल्वानों को दूसरे हमारे भाई ,साफ करें| 
साधारण जूते पहनकर लोगों से मिलने जाने में वे लब्गित न 
होंगे वल्कि नंगे पाँव चलनेदराले लोगों के सामने घढ़े-बड़े कीमती 
चूट पहनकर जाने में वे लज्ित होंगे, यदि उन्हें फ्रेंच भाषा या 
नत्रीवतम उपन्यास का ज्ञान नहीं है तो इससे वे लज्जा का अतु- 
भव न करके इस बात से लज्जित' होंगे कि वे रोटी - खाते तो हैं 
'पर उसे वनाना नही जानते; दृस्तकारी की हुई कमीज या साझ 
पोशाक न पहननेसे वे लज्ित न होंगे किन्तु आलस्य का परिचय 
देने वाले साफ कोट को पहनकर धूमने-फिरने से वे लज्ित 
दंगे, काम के कारण हांथों को मेला देखकर, वे लज्ित न होंगे। 
खल्कि अपने हाथों में कार्यजनित रेखा न देखकर ने शरमिंदा होंगे। 
ये सब बातें तब होंगी, जब जनता जागृत होकर इन बातों 

को माँग्रेगी-ओऔर जनता इन बातों को उस वक्त माँगेगी कि जब 
महुष्य उन मोह-पाशों से मुक्त हो जायेंगे कि जो उनकी दृष्टि में 
सत्य को छिपाये हुए हैं ।'मेरे ही देखते-देखते इस.सम्बन्धः में फई 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गये हैं । जनता 'के बिचारों में परिवर्तन 
होने ही से ये परिवर्तन अस्तित्व में आये,। ये परिवर्तन तो मेरे 
/ सामने हुआ है फि जहाँ पहले अमीर लोग चार घोड़ों की गाड़ी 
और दों नोंकरों के बिना बाहर निकलते थे तो उन्हें ,शार्म मालूम 
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क्या बर ! 
दोती थी और दहलाने और कपड़े पहनाने वथा अन्य सेवाों 
के लिए नौकर या दासी को न रखना लब्बाज्ंक सममते येज़हाँ 
अब एकाएक यह परिवतंन हुआ है यदि कोई खुद न नहाये और 
कपड़े खुद न पहने था नोकझरों को गाडी के साथ ले जाय तो 
यह लज्षा की वाव सममी जाती है। ये सव परिवर्तन ल्ोकमद 
के द्वारा ही हुए हैं। 
क्या हम उन परिततों को नहीं देख पाते कि जो लोकमत 
के द्वार अब हो रहे हैं । १ प्चीस वर्ष पहले दासठा का समर्थन 
ऋरनेवाले वाकजाल का जब मंत्रन हुआ तो लोकमत ने सुल्य 
क्या है और निन्‍्ध क्या है इस विषय में अपनी घारणा में परि- 
चर्तन फर लिया और इसके परिणामखरूप जीवन बदल गया। 
सैसे ही अब जरूरत इस वात को हैकि जो इलीते घन की सत्ता 
का सप्र्थन करती हैं. उनका खए्डन किया जाय । इससे स्हुत्य 
और निन्‍्य क्या है इस विषय में लोकमप में परिवर्तन हो जायगा 
और जीवन फिर बदल जावगा। 
किन्तु घन की सत्ता का समर्थन करनेवाले मोह-जाल 
का खण्डन और इस विषय में लोक-मठ का परिवर्दत बड़ी तेजी 
से हो रह है । वह ! मोह-जाल विल्कृज्न स्पष्ट और पारदर्शी है 
और सत्य को अविक देर तक छिपा नहीं सकता । यदि कोई 
जरा धारीकी से बिचार करे दो उसे स्पष्ट माद्म होगा कि लोक- 
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व्मद में जिस परिवतन के होने की अनिवाय॑ आवश्यकता है, वह 
परिवर्तन हो गया है; केवल लोग शमी उसे अच्छी तरह जान 
कही पाय्रे हैं और उसका नामरूरण संस्कार अभी नहीं हुआ है। 

इमारे जमाने का साधारण पढ़ा लिखा आदमी यदि उन 
परिणामों का विचार करे, जो विश्व-सम्बन्दी उसकी धारणाओं 
से फलित होते हैं, तो पह देखेगा कि धर्म अधस स्तुत्य और 
'निन्‍्य की जो कल्पना उसने बना रक्खी है, और जिसके अलनु- 
सार वह अपने जीवन में व्यवहार करता है, वह उसकी जीवन 
सम्बन्धी धारणाओं के एकदम प्रतिकूल है । 

उदाहरण के लिए हम धनिक वर्ग के एक युवक को लेते हैं। 
प्रत्येक भला युवक बूढ़े, बे और स्त्री को सहायता देने से इन्कार 
करना लज्या जनक सममेगा । अपनी जान बचाकर अपने साथी 
के प्राण और खास्थ्य को खतरे में डालना वह लज्जाजनक 
सममता है। हर कोई उन 'फिरघील' लागो की तरह व्यवद्यार 
करना घोर निन्‍य और पशुता-पूर्ण कर्म समभेगा कि जो तूफान 
के समय अपनी पत्नियों और बूढी स्त्रियों को तम्बू के खूँट पकड़े 
रहने के लिए बाहर भेजे देते ये और खुद तम्वू के अन्दर बैठ 
क्र शराब पीते थे। प्रत्येक मनुष्य किसी कमजोर आदमी से काम 
कराना घुरा समभता है। और खास फर ऐसे खतरे के समय 


फि जैसे जद्दाज में आग लगी हो, किसी बलवान मनुष्य फा 
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क्या करें 


दूसरों को एक ओर ढकेल कर पहले जीवन-रलिणी नौका में जा 
चैठना श्रतवन्त लज्ञा-जनक 'सममझा जायगा। मलुप्य इन कार्मो 
को घुरा और लज्ञा-जनक सममते हैं और खास-खास मौकों पर 
वे ऐसे काम कभी न करेंगे, किन्तु दैनिक जीवन में इसी प्रकार 
और कभी-कभी तो इनसे भी दुरे काम ईने लोगों के द्वास किये 
जाते हैं--फ्रेवल इस लिए कि उनकी वीभत्सवा शब्द-जाल से 
ढकी रहती है । त 

मनुष्य यदि जूरा विचार करे तो अपने जीवन को बीमत्सता 
को वह देख और समझ सकेगा।.. ' ' 

एक युवक रोज फमीज्ें बदलता है । उन कमीजों को साफ 
कौन करता है ? उनको साफ करने वाली एक ओरल ह्वोती है, 
जो अवस्था में उसकी माता अथवा मातामही के समान होगी 
और जो प्राय वीमार रहती है। यही युवक किसी दूसरे भादमी 
को यदि ऐसा करता देखे, यह देखे कि केवल शौकीनी की खातिर 
वह रोज कपड़े बदलता है और उन्हें एक बेचारी बूढ़ी औरत से 
घलवाता है, जो अवस्था मे उसकी माता के समान है, तत्र वह 
अपने मन में उसे क्या कहेगा ? 

एक नवयुत्रक अपनी शान की खातिर घोड़े खरीदता'है और 
उनको कादने छा काम एक बूढ़े आदमी को सौपता है, - जो 


अवस्था में उसके पिता या पिवाम्ह के समान है ओर इस प्रकार 
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उसकी जान को जोखम में डालता है और यह नवयुवक उन 
“घोड़ों पर उस समय सवार होता है. जब वे सध जाते हैं और 
खदरा दूर जाता रहता है। यही नप्रयुअक किसी दूमरे आदमी 
को ऐसा करता हुआ देखे, यह देखे कि अपने को खतरे के काम 
से बचा कर अपने शौक की खातिर दूसरे आदमी को खतरे में 
डालता है, तो पह उसके लिए अपने मन में क्या कहेगा ९ 
ये केबल कल्पना ही की बातें नहीं हैं। अमीर लोगों का 
सारा जीवन बात्तव में ऐसी ही थातों से भरा रहता है। बूढों, 
“बच्चों और ख्ियों का शक्ति से ज्यादा मेहनत करना और दूसरे 
लोगों के द्वारा ऐसे कामों का किया जाना जो जोखम से भरे हुए 
हैं और जो कास में सह्यायता देने के लिए नहीं बलिक -केवल 
निरथक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कराए जाते हैं, ऐसी ही 
बातों से हमारा जीवन मरा रहता है। मछुआ हमारे लिए मछ- 
लियो का शिकार करते-करते डूब मरता है | धोषिन सरदी खाते 
खाते मर जाती है लोहार अन्धा हो जाता है। कारखानों में 
काम फरने पाले रोगी हो जाते हैं या मशीन से कष्टकर 
लब्बदे-लूले हो जाते हैं, लकड़दवारे शृत्षों के नीचे दब जाते हैं, 
मजदूर छठ पर से गिर कर मर जाते हैं, और दर्जिन सीते सीते 
दुबली हो जाती है । अत्येन प्रकार फी मजदूरी में तन्दुरुस्ती और 


“जिन्दगी का खतरा रहता है | इस बाव को छिपाना था उसको न 
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देखना असम्भव है। इस स्थिति में से बचने का एक ही उपाय है। 
कोई भी आदमी जो अपने को वचाकर दूसरे की तन्दुरुखी 
और जिन्दगी फो खुतरे में डालता है, वह हमारी अपनी ही 
धारणा के अनुसार दुष्ट और 'कायर है। याद हम इन दोषों से 
बचना चाहते हैं,तो हमें चाहिए कि हम दूसरों से उतना दी काम 
कराये जितना जीवन-र्षा के लिए जरूरी है और साथ ही हम 
खय भी ऐसे श्रम में भाग लेनेसे न हिचके कि जिसमें खात्थ्य 
ओर जीवन को द्वानि पहुँचने की सम्भावना हो । 

मेरी जिन्दगी में ही कई विचित्र परिवर्तन हुए हैं। मुझे 
याद है, पहले यह कायदा था कि खाने के समय प्रत्येक मनुष्य 
की दुर्सी फे पीछे एक आदमी तश्तरी लिए खड़ा रहता था। 
लोग जब किसी से मिलने जाते थे तो अपने साथ दो नौकरों 
को ले जाते थे। लोगों को 'पाइप' देने और उन्हें साफ करने के' 
लिए कमरे में एक लड़का और एक लड़की खड़े रहते थे। अब 
ये सब बाते हमे विचित्र-सी मालूम पड़ती हैं । किन्तु क्या यह 
भी उतली ही विचित्र वात नहीं हे कि एक युवक या युवती या' 
कोई भद़ पुरुष किसी मिन्न से मिलने जाय तो नौकरों को 
घोड़े कसने का हुक्म दे और खूब मोटेनताजे घोड़े केवल 
इसी काम के लिए खखे जायें ९ क्या यह आम्य की बात नही 7 
है कि एक आदमी पॉच कमरे में रहे या एक ख्रो अपनी पोशाकः 
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;पर सैकड़ों हजारों रुपये खर्च करे जब कि जरूरत सिफ़ इस बात 
की है कि वह कुछ रूद्दे या ऊन ले कर काते और उससे अपने 
लिए अपने पति और बच्चों के लिए कपड़े तेयार कराये, 
क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि लोग निकम्मा जीवन 
व्यतीव करते हैं, कुछ भी काम नहीं करते! फेवल इधर-उधर सैर- 
सपाटा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ताश खेलते हैं, और उनको 
» खाने-पिलाने तथा गरस रखने के लिए आदमियों को एक फौज 
की पौज लगी रहती है ? 
क्या यह आम्ये जनक नहीं है कि वृद्ध पुरुष समाचारपत्रों 
में नादकों और सीनेमाओं की चचो करें और दूसरे लोग उन्हें 
देखने के लिए दौढ़ते जायें ! 
कया यह आश्रय की वात नही है कि हजारों-लाखों लड़को 
ओर लड़कियों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि जिससे 
' वे किसी भी कास के करने के काबिल नहीं रहते--वे जब स्कूल 
से घर को जाते हैं दो उनकी दो चार किताबो को भी ले जाने के 
लिए नौकरों की जरूरत द्योती है १ 
जल्दी ही ए४ ऐसा समय आनेवाला है--धल्कि वह नज- 
दीक आ पहुँचा है कि जब नौकरों द्वारा परोसा हुआ पाँच प्रकार 
के पकान्नों का भोजन करता लज्ञाजनक समझता जायगा, इतना 
ही नहीं वरिक जो भोजन खय॑ अपने हाथों से न बनाया गया हो 


श्ए्छ 


क्या ढेर ! 


उसे खाना भी लज्ञाजनक सममा जायगा; पैरों के होते हुए 
घोड़े पर चढ़ता या बग्घी में बैठना लज्ञाजनक सममाव्जायग; 
छुट्टी के दिनों के सिवा' ऐसे कपड़े, दस्ताने और जूते पहन कर 
फिरमा कि जिनको पहल कर काम करना मुश्किल हो, तक्षा- 
का फारण होगा; जब लौगों को दूध और रोटी नहीं मिल सकती 
तब कुत्तों फो दूध-रोटी खिलाना लजाजनक सममा जावगा, 
डेढ़ सौ या दो सौ पौंड का पियानो वजाना, जब कि दूसरों को 
एक-एक पौंढ के लिए मरना खपना पढ़ता है, लजाजनक सममा 
जायगा, जब॒तक ऐसे आउमी भौजद हैं जिनके पास न प्रकाश है 
न ईंधन है, तब तक रोशनी में फाम करने की जरूरत के विना 
लालदेनों और मोमघत्तियों को जलाना और रोटी बनाने फी 
जरूरत के बिना चूत्दा जलाना लब्माजनक समम्ता जायगा | तब 
नाटक देखने और गाना सुनने के लिए एक पौंड तो क्या, ६-पेन्स 
भी खुहसखुल्ा देना असस्भव होगा । और यह सब उस समय 
होगा जब लोकमत श्रम-धर्म को खोकार कर लेगा। 
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छ्ू[छल में लिखा दै कि श्रम करना मनुष्य का धर्म 
है और सन्तान उत्पन्न फरना सत्री का धर्म है। 
विज्ञान कुछ भी कह्दा करे, किन्तु सी और पुरुष का जो पर्म है 
चह तो वैसाही अपरिवतेनीय है कि जैसा शरीर में जिगर का 
स्थान; और उस धर्म की अवदेलना करने से निश्चित रूप से 
मौत की सजा मिलती है। अन्तर केवल इतना दी है कि जब 
अलुष्य अपने धर्म का उहंघत करता है, तो उसे अत्यन्त तिकट- 
भविष्य में मौत की सजा मिलती है, किन्तु स्रीजब अपना धर्म 
नहीं पालन करती है तो उसका दण्ड छुछ देर स मिलता है 
यदि सभी मनुष्य अपने घर्म का पालन करना छोड़ दें, ती 
उससे मनुष्यों ढ। तुर्त दी नाश हो जाता है और 
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द्वियों के घर्म-पालन न करने से दूसरी पीढ़ी के लोगों का 
नाश ह्वोग है। यदि कुछ थोड़े से ख्री-पुरुष इन आकृतिक नियमों 
का पालन नहीं करते वो इससे समृत्त मानव-जाति का चाश तो 
नहीं होता किन्तु अपराधी का बौद्धिक विकास रुक जाता है और 
उसके मानव-खमभाव का हास होता है। 
जो जातियाँ दूसरों पर बलात्कार कर सकती थीं उसके 
अन्दर तो मलुष्यों ने श्रम-धर्म की अवद्ेलना बहुत पहले ही से 
करना शुरू कर दी थी और वह बढ़ते-वढ़ते 'अब इस पागलपन 
की हद तक पहुँच गई कि उस नियम का उलंघव करना एक आदरश 
बन गया है, जिसे महामान्य राजकुमार वोल्खिन ने त्यक्त किया 
था ओर जिसे आजकल का हमारा समत्त शिक्षित संसार 
खीकार करता है। लोग यद्द समर रहे हैं कि सारा काम तो 
मेशीनों द्वारा हुआ करेगा और मनुष्य जो नसों का समूह मात्र 
है खूब आनन्दोषभोग करेगा । 
दियों ने अपने घ॒र्म का त्याग बहुत ही कम किया है। वेश्या- 
वृत्ति ओर यदा-कदा अण-हत्या के प में यह अभिशाप प्रकट 
हुआ है, पर घनिक वर्ग के पुरुषों ने जिस अकार अपने धर्म को 
एक दस ही तिलाखति दे दी उनकी ख्त्रियों ने बैसा नहीं किया 
वे अपने घर्म का पालन करती रहीं हैं और इसीलिए ख्ियाँ 
अधिक शक्तिशाली हो गई हैं और दे पुरुषों पर शासन कर रही 
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हैं; और उस समय तक शासन करती रहेगी जब तक कि मद 
लोग अपने धर्म से च्युत हो कर परिणामतः अपनी बुद्धि से भी' 
हाथ धोते रहेंगे। 

, आजकल प्रायः कहा जाता है कि ख्रियाँ--खास कर पेरिस 
की सन्तान हीन स्लियाँ आधुनिक श्द्गारिक साधनों का उपयोग 
करके इतनी मोहक हो उठी हैं कि उन्होंने अपने सौंदिय से पुरुषों 
को पूर्णतः अपने वश में कर लिया है। यह बात ठीक नहीं हे। 
वास्तव में यह वस्तुस्थिनि से बिलकुल उलटी है। सन्तानह्वीन खियोंने' 
पुरुषों पर'अधिकार नहीं प्राप्त किया है, यह अधिकार तो उन 
स््रियों ने प्राप्त किया है कि जिन्होंने -अपने मातृत्व- 
धर्म को निवाद्ा है और उत्त पुरुषों पर अधिकार प्राप्त किया है 
कि जिन्होंने अपने घर्म-पालन में अवदेलना की है। ' 

जा स्री कृत्रिम साथनों से सन्तानोपत्ति को रोकती है और 
जो अपने स्कन्ध और घुँधराले वालों का प्रदशेन करके पुरुषों को 
भोहने की चेष्टा करती दे, चह पुरुष पर अधिकार प्राप्त करने 
वाली नहीं है; वंह तो एक' ऐसी स्री है, जो पृरुषद्वारा भ्रष्ट की 
गई है और भ्रष्ट हुए पुरुष के ही दर्जे को पहुँच गई है। ऐसी 
स््री और ऐसा पुरुष, ये'दोलों ही अपने धर्म से च्युत हो गये हैं: 
ओर, दोनों ही अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करके अपने जीवन को 
धूल में मिला रहे हैं। 


क्र 


/ क्यों फरें | 


इसी -मूल के कारण उस जबरदस्त मूखेता का जन्म हुआ' 
है, जिसे लोग “ख़ित्रो के अधिकार! के नाम से पुकारतेहैं । इस 
अधिकार की माँग को सूत्र रूप में यों कहा जा सकता है'+- 
सिया कहती हैं, 'तुम्र मर्दों ने अपने से अम्-धर्स को छोड़ 
दिया है और यह चाहते हो कि हम लोग अपना योमा ढोते 
रहें। मगर नहीं, यदि यही वात है तो हम भी वेंकों देवस्थानों; 
विश्वविद्यालयों, आदि संस्थाओं में फाम करके तुम्हारी ही तरह 
असम का ढोंग रचेंगी, सच्ची बात यह है. कि हम भी सुन्दारी तरह 
श्रम-विभाग के बहाने दूसरों को मेहतत से ल्ाम उठादा चाहृदी 
हैं और केवल वासला-ठृप्ति के लिए जीना चाहती हैं। स्रियाँ 
ऐसा कहती हैं और क्रियात्मक रूप से भी यह साबित फर ऐपी 
हैं कि वे भी मर्दों ही को तरद और कमी-कभी,तों' उनसे भी 
अच्छी तरह मूठे श्रम का ढोंग रच सब्ती' हैं ।, 
* सियों के अधिकार का प्रश्न ऐसे लोगों में उठा कि जिन्होंने 
सच्चे श्रम-चर्म को छोड़ दिया और यह विचित्र अभ्न उठ भी ऐसे 
ही लोगों में सकता है। यदि एक धार फिर से सनुष्य अपने 
यम पर आरूढ हो जायें, तो ये सवाल खुद ही मिट जाय । 
'जिस द्धी के पास अपना विशिष्ट अनिवार्य कर्तव्य पान फरने 
के लिए मौजूद है, वह खदानों को खोदने भौर खेबों में हल 


चलाने जैसे मर्दों के शारीरिक श्रम के कामों.में भाग लेने का 
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कभी दावा न करेगी । थे वो धनिक वर्ग फे इस श्रम के ढोंग में 
ही भाग लेने का दावा करतीं'हैं । 

: हमारे वर्ग की ख्त्ियों पुरुषों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली 
थीं और अब भी हैं; किन्तु इसका कारण उन्तका विमोहक सौंदर्य 
नहीं है और न उनकी शक्ति का यह कारण है कि वे पुरुषों की 
तरद् मूठे श्रम का ढोग रचने में कुशल हैं। उनकी शक्ति का 
कारण तो यह है कि उन्होंने अपने धर्म का उलंधत नहीं किया। 
उन्होंने अपने उस फज्ले को कि जिसमे जान॑ तक का खतरा है, 
ईमानदारी से अदा करने की कोशिश को है। अपने सच्चे श्रम से 
धनिक-र्ग के पुरुष हट गये हैं,'किन्तु स्तियों ने ;उनकी तरह 
अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा है । 

7 किन्तु मेरी याददाश्त में ख्ियो ने अपना धर्म छोड़ना शुरू 
कर दिया; अथोत्‌ उसका पतल होता प्रारम्भ हुआ, और मेरे 
देखते ही देखते वह अधिकाधिक /बढता गया। जिस श्री ने 
अपना धर्म छोड़ दिया है वहयह्‌ 'सममती है' कि उसका घल' 
उसके सोदियं मे अथवां'मानलिक श्रम का ढोंग रचने को उसकी 
कुशलता में है और वह सममती है कि सन्तानोत्पत्ति से इन दोनों 
दी बातों मे वाधा पढ़ती है। इसलिए , विज्ञान की सहायता से 
(विज्ञान सभी बुरे कार्यो मे मदद देने के लिए सदा तैयार रहता 


है) मेरी याददाइत में गर्भाशय का साश करने तथा सन्तानोत्पत्ति 
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को रोकने के वीसियों साधनों का आविष्कार हो गया.है और ये 
साधन इतने अचलिद हो गये हैं कि वे रोजमरों के #ंगार का 
आश बन गये हैं। परिणाम यह हुआ कि ख्त्ियों ने, मावाश्ों ने 
जिनमें से अधिकांश घनिक वर्ग की हैं, अपने हाथ में जो शक्ति 
थी उसको खो दिया और अपने को गली गशी फिरने चात्नी 
ऊ्नियों के दर्जे को पहुँचा दिया । 

यह बुराई बहुत दूर एक फेल गई है और दिल घ दिन 
अधिकाधिक बढ़ती जाती है भौर यदि यही द्वाल रहा वो जल्दी 
ही धनिक वर्ग की समस्त ख्त्रियाँ इसके पंजे में फेस जायेगी ओर 
सब यह होगा कि ख्री और पुरुष दोनों ही एक समान परमे-अरष्ट 
हे जायेंगे और पुरुषों को दर ख्ियोँ मी जीवन का सशा अर्थ 
भूल जायेगी । तव इस वर्ग का उद्धार होना असम्भव होगा। 
किन्तु अभी समय है; क्यों कि अब भी पुरुषों की अपेक्षा अपना 
घर्म पालन फरने घाली खियाँ अधिक हैं। इसलिए अब्र भी इस 
शर्म में ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं, जिनकी बुद्धि भष्ट नहीं हुई है और 
इमारे समाज की इन्हीं 'घम-प्राण ियों के हाथ, हमात 
उद्धार हो सकने की सम्भावना है। काश ख्त्रियाँ अपने महत्व 
ओर अपने बल को सममें और अपनी , शक्तियों फो अपने पति, 
अपने भाई ओर बच्चों को इस भयंकर मँवर में से निकालने 


में लगायें दो इसी में मनुष्य सात्र का कल्याण है। 
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ऐ धतिक बग फी लियो और माताओ ! हमारे वर्ग के पुरुष 
आज जिन बुराइयों में पढ़े हुए दुःख भोग रहे हैं उन्तमें से उन्हें 
उदार लेना तुम्हारे हाथ में है ! ' 

किन्तु यह शक्ति उन स्तियों के हाथ में नहीं है,,कि जो अपने 
शरीर शंगार से सजा सजा कर सोंदय ह्वारा मनुष्यो को मोदने में 
व्यस्त रहती हैं ओर जो अनिच्छा-पूर्वक देवयोग से गर्भ रहजाने 
पर मैराश्य-मय अरुचि के साथ बच्चों को जन्म देती हैं. और 
पफिर,तुरन्त ही उन्हें दाइयों के हाथ मे सौंप देती हैं; और न यह 
शक्ति पन खयों के हाथ में है कि जो जगह-जगह सभाओं में 
व्याख्यान सुनने जाती और बड़ी-घड़ी वैज्ञानिक बातों की चर्चा 
करती हैं. और इस बात की कोशिश करती हैं कि उनके बच्चा 
सैदा न हो, फ्योकि इससे वे सममती हैं, उन्तकी उस मद्दान 
मू्खता में जिसे वे अपना विकास कहती हैं, बाघा पढ़ती है-। 
यह शक्ति तो उन्हीं द्धियों, उन्हीं माताओं के ह्वाथ में 
है कि जो सन्तानोतपत्ति के भार से अपने को मुक्त करने 
की शक्ति रखते हुए भी ईमानदारी ओर सममदार्य के साथ भग- 
यान के बनाये हुए अपने परम-कर्तव्य का पालन करती हैं, क्यों- 
कि वे सममती हैं. कि इस कतंव्य के भार फो सहन करना ही 
उनके जीवन का उद्देश्य है। ऐसी ही स्त्रियों और माताक्रों के 


ड्ाथ में हमारे धनिक बग के पुरुषों का उद्धार है और घही उन्हें 
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उन दुखो से उवार सकती हैं कि जिनके नीचे आज वे वे- 
तरह दवे हुए हैं । 

है द्षियो और माताओं. तुम में से जो झ्ञान-पूर्वक ईश्वरीय 
नियम का पालन करती हैं, वही हमारे इस वदनसीद और पतित 
मानवीयता रदिव समाज में ऐसी हैं जो घर्म के 'अतुना।र जीवन 
के सबे अथे को जानती हैं और वही एसी हैं किलो अस्ने 
इृष्टान्त से पुरुषों को उस आनन्द का क्षान करा सकती हैं, जो 
इंश्वरीय नियम का' श्रद्धा-यूवंक पालन करने से मंलुध्य को प्राप्त 
होता है ओर जिससे हमारे समाज के पुरुषों ने अपने को वस्चित 
कर रच्खा है। ; 

भगवान के वनाये हुए तियमों का उहंघन न करने से मनुष्यों 
को जो अभूठ-पूवे आवन्द और इदय को ओतओद करदेनेवाला 
जो शांतिसय सुख मित्रता है, उ्सक्षा स्वास्त्य कुच तुम ही 
जानदी हो | पत्ि-प्रेम के सुब का अनुभव केवल तुम ही करती 
हो । चह ऐसा छुस है, जिसका कभी अन्त नहीं होता, जो कभी 
नष्ट नहीं होता, किन्तु एक नवीन अरकार के सुख में परिणति प्रा 
“करने का सृतरपात करता है--ओर बह छवीन प्रकार कासुख 
क्या है? बच्चे छा प्रेम! तुमे से जो सरल भाव से ईधवर की 
इच्छा का पालन करदी हैं, और जो पुरुषों की भाँति से धरम 


“का ढोंग रचना पाप समझ कर भगवान के बताये हुए सब्े कततेज्य 
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के भार को सहर्ष वहन करती हैं वही जानती हैं कि इंस श्रम का 
क्या पारितोषिक है--उससे कैसा आनन्द मिलता है । 

* सज्षा श्रम कैसा होता है इसको तुम ही जानती हो कि जब 
प्रेम-सुख के अनुभव के बाद' भय और आशा-मयी भावनाओं के 
साथ तुम उस अवस्था में प्रवेश करती द्दो कि जो तुम्हे नो महीने' 
घीमार-सा रखने के बाद अन्तत बालक के जन्म के समय तुम्हे 
असदह्य बेदना ओर भयंकर यातना का अनुभव कराती है और: 
उस मह्दा-भयंकर प्रसव-वेदना के पश्चात्‌ जो अलोकिक सुख, जो 
अपवे आनन्द मिलता है, उसका खाद और खारत्य भी तुम द्ी- 
ओर केवल तुम दी जानती हो ! 

प्रसव की चेदना के पश्चात्‌ तुम श्रिसा रुके, तिना आराम किये" 

तुरन्त दी बच्चे के पालन-पोषण का भार अपने ऊपर ले लेती हो 
ओर उस समय तुम कितना श्रम करती हो, कितना कष्ट उठाती 
हो, इसको बस तुम्ही जानती हो ओर अपने इस कर्तव्य-पालन' 
में तुम इतनी तत्पर रहती हो कि मनुष्य की जो सब से जबरदस्त 
जरूरत निद्रा है, मिसे लोग माता-पिता से भी अधिक मधुर 
और प्रिय बताते हैं, उसे भी तुम मूल जादी हो, और महीनों: 
ओर वर्षों तक ऐसा द्वोता है कि तुम लगातार दो-दो बजे रातः तक 
आराम. नहीं करपाती ओर कभी-कभी तो रात-रात भर जाग 
' अर काठदी दो और अपने उन' थके हुए दु्ल द्वायों में बीमार 
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रोते हुए वच्दे को लिए हुए अकेली इधर-उधर ' घूमती हुई वे 
को वहलाती हो और उधर वच्चे को पीड़ा रह-रह् कर तुम्हारे 
कलेजे को चीरे डालदी है। जब तुम यह करतों हो तब कोई 
हुम्दें देखने या तुम्हें शावास्री देने महीं आता, तुम भी किसी 
पुरस्कार या प्रशंसा की आशो से अयवा इसको कोई वहुत बढ़ा 
काम समझ कर नहीं करती हो वल्कि खेत में क्राम करनेवाले 
किसान की भाँति केषल अपना कतेव्य पालन करने के लिए ही 
जब तुम यह दुख और कष्ट सहन करती हो तव तुम्हारी समझ 
में आता होगा कि यश के लिए किये जानेंवाले मूठे ढोंगी श्रम 
में और इंश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए जो सभा श्रम 
करना पढ़ता है उसमें कितना अन्तर है ! यदि तुम सश्ी मात 
हो तो तुम जानती होगी कि तुम्दारे इस अ््न को देख-देख कर 
किसी से सराह्य नहीं, इसे एक रोजमरों की साधारण सी बात 
सममा कर किसी ने इसको 'तारीफ नहीं की, इतना ही नहीं 
तुमने जिनके लिए इतना कष्ट उठाया वे मी छृठज्ञ होना तो दूर 
रहा तुम्हें श्सर सताते और मिड्कते हैं। जब दूसरा बच्चा 
होनेवाला होता है तब फिर तुम वही काम, वैसा ही व्यवद्दार 
करती द्वो, फिर बद्दी अदृश्य असह्य वेदना विना किसी प्रकार के 


पुरस्कार फी झाशा के सहन करती हो, और इसी में सन्तोप ,का 
अनुभव करती हो । , 
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' यदि तुम ऐसी हो,तो पुरुषो पर शासन फरने की सत्ता 
और मतुष्य-जाति का उद्धार तुम्हारे हाथ में है। किन्तु तुम्हारी 
संख्या दिन-ब-दिन घट री है । कुछ तो अपने जादू-भरे सौंदय से 
पुरुषों को मोहते-मोहते वेश्यायें वन जाती हैं, और कुछ पुरुषों 
के कृत्रिम और उपहास्य पुरुषार्थ के फामों में पुरुषों का मुकावला 
करने में व्यस्त हैं, ओर बहुत-सी ऐसी हैं, जिन्होंने अपने फर्तव्य 
को छोड़ा तो नहीं है पर सन ही मन वे उसे बुरा सममने लगीं 
हैं--पे स्त्रियों के, माताओं फे से काम तो करती हैं; किन्तु इच्छा 
न रहते हुए दैव-योंग से यह भार आ पड़ने पर बढ़ी ही अरुचि- 
पूवेक सतत ही सन छुढ़्ती हुईं वे उसे वहन करती हैं और 
दिल में उन ल्लियों के सौभाग्य पर इैष्यां करती हैं कि जो वच्चों 
के वोम से बरी हैं ओर इस प्रकार वे अपने फो आत्म-सन्तोष 
के उस एकमात्र पुरस्कार से भी वच्चित कर देती हैं कि जो 
इश्वर की 5च्छा का पालन करने को आन्तरिक सजग भावता से 
उत्पन्न होता है। फलतः पअसन्न और सन्तुष्ट होने के बजाय वे 
दुःखी होती हैं---और दुःखी होती हैं इस बात से कि जो वास्तव 
में उन्का सच्चा सुख, उनका अत्यन्त मधुर और अनन्य 
आनन्द है | 

हस घनिक-यग के म्दे लोग अपने असत्यमय जीवन से 
इतने पतित हो रहे हैं, हम में से सभी सच्चे जीवन को एकदम 
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शेसा भूल गये हैं कि हम लोगों में किसी में कोई भेद ही नहीं 
रहा है--सब एक हो गये हैं । जोबन में जो कठिनाइयाँ जो 
जोबमें हैं, उन्हें हमने दूसरों के सिर पर डाल दिया है और 
खुद मौज करते हैं । फिर भी हम अपने को उस लोगों में नहीं 
'पिनते, जो अपने जीवन के खातिर दूसरे लोगों को सर्वनाश के 
झुँद में ढकेलते नही मिमकते और जिन्हें ढुतिया दुष्ट और कायर 
कद्द फर पुकारती है ! 

किन्तु, ब्लियों में अब भी दो वर्य हैं । कुछ तो ऐसी माववी* 
या से परिपूर्ण द्रियों हैं, जो महुष्यता का उच्चतम आदर 
हमारे सामने लाकर रखदी हैं; भौर कुछ ऐसी ख्ियाँ हैं, जो 
देश्यायें हैं। यह भेद ऐसा है, जो आगाप्री सन्तति देखे बिना न 
रहेगी और हम खर्य भी इस वर्गीकरण को मानने के लिए 
बाध्य हैं । 

प्रत्येक छी जो विवाह करने के बाद भी वच्चे पैदा करने 
से इन्कार करती दै, वेश्या है--फिर चाहे वह अपने को किसी 
नाम से क्यों न पुकारे, किस्ती भी फ्रैशन के कपड़े क्‍यों न 
पहने ओर कितनी ही सुसंस्कृत क्‍यों न हो । 

और एक ख््री पतित हो जाने पर. भी यदि ईमानदारी के 
साथ दच्चों को जन्म देकर उनका पालननोषण करती है वो वह्‌ 


ईश्वर को इच्छा को पूर्ण करके जीवन का इच्चवम और सुन्दर- 
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समर काम करती है और उससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ 
न्दींदे। 

यदि तुम सच्ची स््री हो, तो तुप्त अपने बच्चों के पालन- 
पोषण का भार दूसरी अजनबी स्षियों को कभी सोंपना पसन्द 
न करोगी-ठीक उसी तरह कि जिस तरह कोई कारीगर अपने 
समाप)्तमाय फाम किसी दूसरे को दे देना पसंद नहीं करता; 
क्योंकि उस काम में तुम्दारी जान है, और जितना हो तुम उत्त 
काम को करती ६ उतना ही तुम्दे अविक आनन्द आता है। 

किन्तु, यदि तुम इस प्रकार की सद्ची स्ली हो--और मनुष्यों 
के सौभाग्य से अभी ऐसी स्त्रियों की कमी नहीं है--तो झैश्र 
की इच्छा का पालन करने के [जिस नियम के अनुसार तुम्त 
अपने जीवन फो व्यतीत करती धो, अवश्य ही तुम चाहोगी कि 
तुन्दारे पति, पुन्न और अन्य समीपवर्ती पुरुष भी उस नियम के 
अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें | यदि तुम सच्ची स्त्री हो, 
अपने अनुभव से यह समझ गई हो कि आत्म-त्याग-सय, * अल- 
जित,' अअपुरस्कत और जान-जोखमवाला श्रम और दूसरों फ्रे 
जीवन के लिए, अनन्यतम उद्योग करना द्वी मनुष्य का उद्देश्य 
है, जिससे सच्चा सन्तोष प्राप्त होता है, तो तुम अवश्य ही इस 
बात की इच्छा करोगी कि दूसरे लोग भी पैसा ही व्यवहार करें 
आर तुम अपने पति को ऐसा ही श्रम करने के लिए उत्साहित 
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ऋरोगी और इस श्रम की कसौटी पर कस कर ही तुम मतुप्य के 
महत्व और उसकी योग्यता को परखोगी और अपने वच्चों के 
भी ऐसा श्रम करने के लिए तैयार करोगी । 

जो स्री सन्तानोततत्ति को अरुचिकर संयोग सममती कै; 
और जो काम-तृप्ति, ऐश-घाराम, पढ़नेनलिखने और लोगों से 
मिल-जुल कर हँसमे-बोलमे को द्वी जीवन का उद्देश्य सममरी है, 
वही स्री अपने धच्चो को इस अकार की शिक्षा देगी, जिससे वे 
अधिक से अधिक सुखो को भोगने को इच्छा करेंगे । वह उनकी 
विषयोत्यादक भोजन करायेगी, चमकोले-सड़कीले कपड़े पहला- 
यगी, और क्षत्रिम मनोरंजन के साधन जुटायगी, और शिक्षा 
भी इस प्रकार की देगी कि जिससे वे आत्मनत्यागी खी था पुरुष 
के योग्य अनन्यतम उद्योग से पूरित और जान-मोखम से भरा 
हुआ श्रम फरते में समर्य तो न होंगे, केवल उससे बच निकलने 
की घतुरता ग्राप्त कर सकेंगे और जिससे वे सरकारी पदवियाँ 
और टिम्रियाँ प्राप्त करेंगे--काम न करने वाले अहदी बन जाँयगे । 
जिस ख्री ने अपने जीवन के अर्थ को भुला दिया है वही उसे 
भूठे ढोंगी श्रम फो पसन्द करेगी कि जिस के द्वारा उसका पति 
पुरुषोचित कतेव्य फो छोड़ कर उसके साथ दूसरे लोगों के श्रम 
से लाभ उठा सके | ऐसी ही जी अपनो कत्या के लिए इस 


प्रकार का वर घुनेगी और पुरुषो फा सूल्य वह उनके निजी 
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आनन्‍्तरिक गुरों से नहीं बल्कि वाह्य साधनों से--धन-सम्पत्ति से, 
पदवी से अथोत्‌ दूसरों के श्रम से लाभ उठाने की कौशलमय 
कला से आंकेगी । 
एक,सच्ची माता जो वास्तव में इश्वर के नियम फो जानती 
है अपने बच्चों को भी उस नियम का पालन करनेवाला वनायेगी। 
ऐसी माता जब अपने बच्चे को आवश्यकता से अधिक खाता हुआ 
देखेगी, अत्यधिक लाइड-प्यार से बिगढ़ता हुआ देखेगी और जरू- 
रत से ज़्यादा कपड़ों से लदा हुआ पायेगी तो उसे हादिक दुःख 
होगा क्यो कि वह जानती है कि यह सब- बातें उस इश्वरीय 
नियम का जिसका उसने खयं॑ अनुभव किया ६ यथोचित रीति 
से पालन करने मे बालक के लिए आगे चल कर बाघक सिद्ध 
होंगी। ऐसी ञ्री अपने बच्चे को वह शिक्षा न देगी जो उसे 
अपने ईश्वरीय कतंव्य की छोड़ कर भाग निकलने की प्रेरणा 
करेगी या ऐसा होने को संभावना फो रहने देगी । वह तो उसे 
बडी शिक्षा देगी जिससे उसके बालक अपने जीवन-भ्रम का भार 
उठाने में समय हो सके.। 
- ऐसी स्त्री को यह पूछने की ज़रूरत न होगी कि वह बच्चों 
को क्या सिखाये या उन्हें किस काम के लिए तैयार करे. क्योंकि 
बह जानती है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है और वह 


किस तरह पूर्ण किया जा. सकता है और इसीलिए वह यह, भी 
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जानती है कि बच्चों के क्या सिखताया ऊाये और उन्हें कि 
किस काम छे लिए तैयार किया ज्ञाय) वह अपने पवि को ऐसे 
मूंठे और ढोंगी अम के लिए उत्साहित न करेगी जिस का चरेश्य 
ही केबल दूमगें के श्रम से लाभ उठाना है; इतता ही नहीं बह 
इस अइत्तिकों घृणा और मय की दृष्टि से देखेगी क्यों कि उच्दते 
हसक्े व्शों के मी बिंगइने की सम्भावता है | ऐसी ली अपनी कन्या 
के लिए जब वर पठन्द करेंगी तो वह हाथों की सफ़ेदी और 
सुधझ्सारवा को न देखेगी और न शिप्टाचार पर अपिक ध्यान 
देनी ब्यों कि चद जानती है कि उशा श्रम क्या है. और होंग 
सवा है और इस लिए पदि से लेकर सभी पुरुणें का सत्य वह 
इसी श्रम को ऋतौंदी पर ऑच्ेगी कि जो ईश्वर की ओर से उसके 
लिए चिम्रित हुआ है. और मिसके करने में ल्लात्प्य और प्रासों 
तक को लोरूस में दालगा पड़ता है साथ ही दह उस मूठे श्रम 
फे ढोंग को धुणा डी दृष्टि से देलेगी कि क्सिका उरेशप सभे 
अम से छिसी न किसी कार चच निकलना है। 
जो बियों अपने द्धीन्‍्धर्म का पातद म करके उसडे दास 
जो अषिकार प्राप्त होते हैं उतसे लाम उठाना चाहती हैं उन्हें 
चह छहने जय इक़ नहीं है कि माता के लिए जीवन को ऐसे दृष्टि 
क्ोंड से देखना असम्मद है । वह यंह नहीं कद सकती कि मारता 
छान दलों के अति इुछ ऐसा घरनिष्ठ होता है कि यह उसके 
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, लिए अशक्य है कि पद उन्हें मिठाइयों से, अच्छे-अच्छे फपड़ों 
से तथा मनोरंजन की सामप्री से वच्चित कर सके या पति के 
पास पर्योष्त सम्पति अथवा उचित साधन न होने पर धह उनके 
भविष्य के लिए भय न करे यह न सोचे कि कही मेरे बच्चों फो 
भूखों न मरना पड़े या इस प्रकार की आशड्ढा न फरे कि यदि 
मेरे बश्ेन्वश्चियों फो 'शिक्षा' न मिलेगी तो चढ़े होने पर सम्भव है 
उनका विवाद न हो सके। 

यदि वह ऐसा कहती है तो यह मूठ--सफ्रेद भूठ है। सी 
भाता कभी यह न फहेंगी में बच्चों को मिठाइयें और खिलोंने 
तथा सरकस दिखाने को अपनी इच्छा को रोक नहीं सकती ! 

यदि कोई ऐसा कहती है तो उससे पूछो कि तुम अपने बच्चों 
को जहरीले बेर तो नहीं खाने देती, उन्हें अकेला किश्ती में बैठ 
कर सैर के लिए नहीं जाने देतीं, उन्हें जुआरियों के यहाँ भी नहीं 
लेजाना चाहती । तुम इन थातों का प्रतिबन्ध तो करती हो फिर 
उन बातों का प्रतिवन्‍ध क्‍यों नहीं कर सफर्ती ? बात तो यह है 
कि तुम सी वात कहना नहीं चाहतों । ५ 

ठुम कहती हो कि तुम बच्चों को प्यार करती हो इसीलिए 
तुम्हें उच्त के भाणों का भय है तुम्हें इस घात का ढर है कि कहीं 
घरों को भूख और सर्दी से कष्ट न हो इसीलिए :तुम्दारा पति 


' जो सम्पत्ति सच्चय कर रहा है उसे तुम पसन्द करती हो शालांकि 
३१३ 


क्या करें 


सम्पत्ति का सभ्वय जिस ढद्ग पर हो रहा है उसे तुस अल्ुचित 
सममती दो । तुम बच्चों की भावी आपत्तियों और सुसीवतों से 
डरती हो उन मुसीबतों से कि जो अभी बहुत दूर हैं और इसी- 
लिए त॒म अपने पति को वह काम करने के लिए उत्साहित करती 
हो कि जो तुम्द्ारी राय में अनुचित है । किन्तु यह तो कट्दो कि 
तुम अपने बच्चों को वत्तमान परिस्थितियों से वचानेक्रे लिए इस 
समय जो उन पर अभागी मुसीवर्ते पढ़ रही-हैं उनसे उवारने के 
लिए तुम क्‍या कर रही हो ९ 

क्या तुम अपना घहुत सा समय अपने बच्चो के साथ विताती 
हो! यदि तुम दिन का दखबां हिस्सा भी देती हो तो बहुत बड़ी 
वात करती हो | बाकी समय वह अजनवी लोगों की देख“भाल में 
रहते हैं जिन्हें प्रायः गलियों में चलते भाड़े पर ले लिया जाता है। 
और या फिर वह ऐसी संस्थाओं में रहते हैं. जहाँ नेतिक और 
शारीरिक ज्यसलो में उनके फँस जाने की आशा है । 

तुम्ारे बच्चे कुछ खाते-पीते हैं ? उनके खाने की चीज़ों-को 
कौन बनावा है ? केसे और किन चीज़ों से वह सामग्री तैयार 
होती है ९ सम्भवतः इस विषय में तम कुछ भी नहीं जानतीं। 
तुस्दारे बच्चों को केसी,नैतिक शिक्षा दी जाती है ? तम इस बात 
से भी अनभिज्ञ हो ! - 


“ तब'फिर यह मत कहो कि तुम इन घुराइयों को केवल अपने ' 
३१४ 


चालीसवां परिच्छेद 


बच्चों के भले के लिए भी किसी तरह बरदाश्त कर लेती हो--यह 
ठीक नहीं है, तुम इन चुराइयो को पसन्द करती हो इसीलिए 
ऐसा करती हो । 

सी माता जो बच्चों को पेदा करने और उनका पालन- 
पोषण करने में ही अपना त्याग-मय जीवन कर्तव्य और इखरेच्छा 
का पालन सममती है वह ऐसा फभी ते कहेगी। 

वह ऐसा न कहेगी, क्योकि, वह जानती है कि उसका यह्‌ 
काम नही है कि वह अपनी अथवा जन-समाज की विक्रद 
रुचि के अनुसार बच्चों को तैयार करे । वह जानती है कि बचे" 
मनुष्य की आगामो पीढ़ी हैं और वह एक महान से महान और 
पविन्नतम ईश्वरीय धरोहर हैं. जिनकी प्राण-पत्र से सेवा करना 
उसके जीवन का ध्येय है । 

घीमें-घीमें टिमटिमाती हुई जीवन-ज्योति का लालन-पालन 
करने में लगी रहने के कारण वह सदा ही जीवन ओर स॒त्यु के 
घीच में रहती है और इसलिए वह जानती है. कि जीवन और 
मरण के प्रश्न पर विचार करता उसका काम नहीं है; उसका 
काम तो जीवन की सेवा करना है और इसीलिए इस सेवा के 
दूरस्थ सार्गों को वह खोजती हुई न फिरेगी। बस वह सेवा के 
निकट-तम मार्ग को हाथ से न जाने देगी । 


ऐसी माता बालक को गर्भ में घारण करके खय॑ ही उनका 
रेप 


क्या करें 


'पालन-पोषण करेगी । और बह स्वयं पालकों फे लिए खाँना 
बनायेगी भ्रौर उन्हें खिलायगी, वह स्वय॑ ही उन्हें कपड़े वता कर 
पहनायेगी और मेले हो जाने पर खय्य ही धोयेगी। स्वयं ही 
उन्हें शिक्षा देगी और हर प्रकार की सेवा करेगी | वह साथ ही 
से येगी और उनसे बातचीत फरेगी क्योंकि इसी में बह अपने 
जीवन का कार्य सममती है | वह तो जानवी है कि जीवन का 
कल्याण और आजीविका की निश्रिन्तता तो काम करने में और 
काम करने की सामथ्य प्राप्त करने में है और इसलिए वह पति के 
घन अथवा बालकों की पद्वियों द्वारा वाद्य सुरक्षितता को चिन्ता 
न करके वह उन्हें वही त्यागमय जीवन व्यत्ीव करके भगवान 
की इच्छा पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त करने में सहायता देगी दि 
जिस जीवन का रपे अनुभव है और वह उन्हें इस लायक बता- 
येगी कि भगवान प्री इच्छा पूर्ण करने के लिए जिस श्रम का भार 
चहन फरने की ज़रूरत है उसमें खार्थ्य और जान ,का खुबरा 
होने पर भी वह उससे न मिमके | ऐसी मात्रा को दूसरों से 
यह पूछना न पडेगा कि उसका क्ष्या कत्तेज्य है| वह वो खयं ही 
सब कुछ जान जायेगी और अपनी अन्‍्तरात्मा की प्रेरणा के 
अलुसार कार्य करते हुए भयभीत न होगी क्योंकि उसको इस 
चात का सदा सन्तोष रहेगा कि उसने वही क्या है कि जो 


"उसका कर्तव्य था और जिसके लिए वह पैदा हुई है ।- 
345६ 


शालीसवां परिष्छेद 


पुरुष अथवा वालक-विद्वीन स्री के लिए इेश्वर की इच्छाः 
भूण्ण करने का कौनसा मार्ग है इस सम्बन्ध में किसी को कोई 
शक दो तो हो, पर माता के लिए तों यह मागे बिलकुल स्पष्ट 
और निश्चित है और यदि वह अपते कर्तव्य को अत्यन्त नन्नता- 
पूतरंक सरल हृदय से पालन करती है. तो वह उस मानव-उच्चता 
के परम पद्‌ तक अनायास ही पहुँच जाती है कि जहाँ तक 
मनुष्य के लिए पहुँचना संभव है और जहाँ केवल मनुष्य ही 
पहुँच भी सकता है, और उस उच्चता और सम्पूर्णंता की ओर 
जानेवाले सभी मनुष्यों के लिए वह उनका पथ-अरद्शन करती है। 
जो माता प्रेम-पूवंक अपने बच्चों को गर्भ मे धारण करती है 
ओर उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझ कर उनकी 
सेवा करती है वही वास्तव में अपने बनानेवाले विभु की सच्चो 
सेवा करती है ओर वद्दी मरते समय भगवान के सासने शान्ति 
के साथ यह कह सकती है कि “अग्र तू अपनी दासी को शान्ति 
के साथ विदा होने दे ।” 

और यही वह सर्वोत्कृष्ट सम्पू्णता है जहाँ पहुँचने के लिए: 
सभी उद्योग फरते हैं । ! 

ऐसी ल्ियाँ जो अपने जीवनोदेश्य को पूर्ण करती हैं शासन 
करनेवाले पुरुषों के ऊपर शासन करती हैं और मलुष्यो के लिए 


धरुव नक्षत्र की भांति पथ-प्रदर्शक का काम देती हैं । बह आगामी 
! ३१७ 


क्या करें | 


थीढ़ी को साँचे में ढालती और लोकमत को तैयार करतो हैं 
ओर इसीलिए इन्ही स्ियों के हाथ में मनुष्यों के उद्धार को 
सर्वोच्च सचा है और वही उन्हें हसारे ज़माने को भयंकर आए" 
'चियों में से उार सकती हैं । 

है स्ियो और मातओ ! संसार का उद्धार औरों की अपेत्ता 
जुम्दारे द्वथ में ऋधिक है । 


"अदा - 


२३१८ 





छुख्प 


अकाशन 


नकली नीम नील अब न नल चल इन इक कान आरंभ ४ ४ा॥४४४७७४४४४७एआ 


द््व्धि जीघन-+((॥४०४८४ ० रिंह॥ ४०ए१ीा।) 
जीवन के प्रभान में ही सांसारिक विन्ताओों के भार से कुम्छाने 
वाले युधक्ों के लिए यह संजीविमी विधा है। कुसंगति में भटकने 
घाड्े, युवकों को सन्माग बताने वाका गुरुमन्त्र है । सू० ।5) 


ज्ञीवम-साहित्य--दो भाग (काका कलिलफर) 
प्रादीनता और नवीमता में वरावर संधर्प चलछा जाया है। 
कोई प्रचीम ससक्ृति में एकान्त सौंदर्य और श्रे्ठत का दर्शन करता 
है भौर कोई पश्चिमी सम्पतां फा ही शननन्‍्य भक्त है। काका साहव 
ने इस पुस्तक सें दोनों संसद तियों का अद्भुत समन्वय कर दिया है । 
पुस्तक का प्रत्येक अध्याय पविन्न ज्ञान और आह्दाद का देमे 
चाला है। मू० १) 


तामिल घेद--(अक्ूत ऋषि तित्वल्लुबर) 

इम आया के भारतवर्ष में भाने के पहले इस देश में #विंडे 
भामक एक महान्‌ जाति निवाप्त करती थी। उसकी संस्कृति भी 
जध्यन्त उच्च थी । अध्यन्ठ चमत्कार पूर्ण और भस॒छ भाषा में उसके 
सोर सिद्धान्त अछूत ऋषि तिरुवल्ुवर ने भ्रथित्त कर दिये हैं। 
द्रविद देश में इस पुस्तक को वेदों के समान आदर है । केवल 
आरत में ही नहीं समस्त विश्व साहित्य में इसका पुक विशेष 
स्थान है। मू० ॥&) 


(२) 


शेतान की लकड़ी-- 
एक चीज को सुरी समझ कर भो हमर जादझी उम्च्धा सेदद 
दरता रहे, दसफा गुठाम गन जाय तब उसे, क्या कहें १ साश 
संसार नणीी धोतों के पंते में शुरी मरद फंस गया” । शराद, 
भांग, गाजा, तमाद्‌ तथा स्पमिवार फ्रे फारण सार्त की शहद दर्शा 
हो रद्दी जरा इस पुस्तक छो पट कर देलिए । मू ॥&) 


सामाजिक कुरीतियां-- 
सानयता अपनी ही यनाई हुए छुराहयों के सार से पिन 
रही है।हुससायर में ढूदी हुई मानरता ऊपरी दातों से दूर करने से 
नहीं उद्यारी जा सझ्नी | टसडऊे लिए तो धर्म, नीति, कानून, विवाह, 
दूँजीवाउ, साम्राज्यवाद, हन सदझी रूद कल्पनाओं से समूछ परि” 
चतंव की जरूरत हैं! इस पुस्तक में टॉल्सट्टॉय अपनों जोरदार 
याणी में इन सारी घुराहयों को प्रकट करते हे । ॥&) 


7 
भारत के री रत्न--( दो माग ) 


प्राचीन-भर्तीय देवियों के सादर्श जीवन वरिश्र का यह पविश्र, 
[0 # ७ 
सुन्दर जीर अडाशमय रत है। रक्त यह प्रत्येक सारतीय बहिन के 
इाय में होना भावश्यक है। मू5 ३॥०) 


जी 
“ झनोखा--[ 709 .8प्र8४08 7शा ) 


जंगरेजी राजार्कों कौर उनके दुरवारों की कुदिल कदमों , 


का हाक विक्‍्टर छागों की विक्ट स्यंग्यमय भाषा में 
पद़िए। सू८ 3२) 


( हे)? 


आत्मकथा--[रहाता गरारी) प्रथम खण्ड ' 
यह बही विश्व विख्यात आत्मचरित्र है जिसके जमी-भभी 
तीन संस्करण हो गये है | उपन्यासों की भाँति मनोरंजक और उपनि- 
पदों की सांति पवित्र और दँचा उठामे वार यद्द अस्थ प्रस्येक 
भारतीय को अपने पास अवश्य रखना चाहिए। म्‌० ॥॥) 


यूरोप का इतिहास--( दीनों ता) 
नवीन भारतीय जामृत्ति में शो छोग सहायक होना चाहते 
है उन्हे यूरोप का इतिद्वास भवश्य पढ़ना चाहिए । उश्में एक 
नवीन सभ्यता का भ्रयोग हो रहा है। हम भी नवीन संस्कृति 
का निर्माण करने जा रहे है। अतः इसमें इसका अध्ययन विशेष 
ध्यान पुर्वंक करना चाहिए । सू० २) 


-धमाज विज्ञान-- 


भा कछ देश में समाज-सुधार सम्बन्धी नित्य नये प्रयोग 
हो रहे हैं। हनको ठीक तरह समझने के लिए तथा समाज के विजास 
का शास्त्र -ससांज् विज्ञान पढठना बहुत छाभदायक है। मू० १॥) 
क॥ संपत्ति 5 582 
खरर का शास्त्र-- 
खादी के नाम पर घिदुने घाऊे सजन इस स्वक को केचछ 
एक बार पढछें। लेखक अमेरिका के एक सन्यन्त पिहान द्विष्प- 
शास्त्री है और उन्होंने खादी की उपयोगिता और अनिचायंत्ता वैज्ञा- 
तिक दंग से ,सिद्ध की दे । मू० ॥॥&) 


( ४) 


भोरों का प्रकुत्व -- 
गोरों का प्रमुख लव संसार से धीरे घोरे उठता जा रहा है। 
संसार की सवर्ण जातियाँ जागने लगीं और ख़तंत्र होने लगी । इस 
पुस्तक में देखिए कि किस तरह थे गोरों को अपने देशों से भगाती 
जा रही हैं। मू5 ॥5) 


“ चीन की आवाज-- 
चीन की द्तमान क्रान्ति को समप्तने के किए उनकी संस्कृति 
उनकी समस्याओं अ/दि का समझना यहुत जरुरी है छोवेज ढिंकि- 
न्सन से पत्रों के रूप में वीव की समस्याओं को अव्यन्त आकर्षक 
ढंग से समझाया है। सु० +-) 


दक्षिण आफ़िका का सत्याग्रह (दो भाग) 
मद्दात्मा गांधी ने इस महान्‌ युद्ध का इतिहास खय॑ छिखा है 
सत्याम्रह के जन्म उसके सिद्धान्त भादि को अब प्रत्येक भारतबाधी 
५ के समझ छेना चाहिए। सू० १|) 


“विजयी वारडोली--( साठ चित्र ) 
बारठोछी के वीर किसानों ने अपने श्रधिकारों की रक्षा के 
लिप जो सद्दान्‌ शान्तिमय युद्ध छेढा था उसका यह अत्यन्त 
सकूर्ति जनक इतिहास है। मू० २) 
अनोति की राह पर-- 
प्रद्षचय, संतर्ति-निरोध, स्री पुरुषों को किस तरह पवितता 


(५) 


पूर्वक जीवन व्यत्तीत करवा चाहिए इत्यादि पर बड़ें ही रोचक एवं 
प्रभावशाली ढंग से महात्माजी ने अपने विचार रक्खे हैं । पुस्तक 
अत्यन्त लोक प्रिय है। पहला संस्करण हाथों दाथ बिक गया। 
दूसरा छप रद्द है। मू० ॥) 


नरमेघ (-- 
स्वाधीनता को रक्षा के लिए मरने वाले डच नागरिकों के 
आत्मयज्ञ का इतिहास ! अज्जुत चीरता और स्वदेशी शासकों के रोमां- 
चक्नारी अत्याचारों की क्र कथाएँ जिनके सामने रादण और मेघ- 
नादों की करता सात्विक नजर भाने लगती है। शकुनी भौर 
दुर्योधन साधु पुरुष प्रतीत होने हैं। महाक्ारू का भैरव जत्म-- 
नरमेघ ! पढ़िए । मू० १॥) 


जिन्दा लॉश--(टॉलस्टॉय) 
यौवन, धन, प्रभुव्व और अविवेक जहां होते हैं, वहां एक-एक 
भी अनथ कर डालता है। जहां चारों हों दहां तो परमात्मा ही रक्षा 
करें । अपनी अद्भत शैली में टॉलस्टॉय ने इनके शिकार बने हुए 
युवकों और घतिकों का बड़ा ही बढ़िया खाक खीचा है। मू० ॥) 


जब अंग्रेज आये--(छप रही है) ' 

” भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापक फ्लाइंवच की घोखेबाज़ी 
और कम्पनी बहादुर की कुट्छिताओं की कहानी श्री अक्षयकुमार 
सैत्रेय करिखित इस पुस्तक में पढ़िए तो ? कि अपने मेंद न्याय के 
वेकेदार बनने चाझों ने भारत में इस राज्य की स्थापना वैसे-कैसे 
विश्वासधघात और नीचताओं पर की नीच पर की है। मू० रुपसग १॥) 


(६) 
व्यावहारिक सभ्यता (ले०---श्री गणेशदत्त शर्स ) 


चाढक्ों के लिए बढ़ी अच्छी चीज है। बच्चों को बोल चाह 
उतना बैठना, आदि संवन्धी सम्यत्ता के नियम सिखाते सिखा 
इस भायः थक जाते हैं। यह पुस्तक बच्चों और बड़ों को भी व्याद 
हारिक सभ्यता संबन्धी बहुत सी बातें सिखा देगी मू० )॥ “ 


अंधेरे में उजाला--( ले०--टॉल्सटॉय ) 
महर्षि टॉल्सटॉय का छिखिा यह अन्तिम नाटक हैं! पर 7 

जीवनादश का इसे सार ही समझिए, एक त्यागी भात्मा को ब्याई 
रुता इसके अत्येक पृष्ट में चमकती है। सरृद्धि की गोद में पछे हु 
राजोचित ऐशवये के आदी प्यारे-्यारे बच्चों के लिए भी इुठर 
रश्सों, सव छोड़ दो, इस नतीजे पर पहुँचते हुए उनके हृदय मरे 
कितनी पीढ़ा हुई होगी, गृहिणी,ले किप्त तरह झगढ़ना पढ़ाहोगा। 
सरस सजीव चित्र इस अनोखे नाठक में अंकित हे। आप भी कर 
भर के किए तो भवश्य भस्त हो जायेंगे। सू ४8) 


हिंदू मुसलिम समस्या-- 
स्वामी भद्धानन्द के बलिदान पर पं० हरिभाऊ उपाध्याद ने 
हिन्दू मुसलिमि समस्या की बढ़ी सुन्दर मीमांसा को है। उन्होंने इत 
पर बढ़े ही मौलिक रूप से विचार किया हैं। प्रस्येक्त देशभक्त को 
इसे अवश्य पदना चाहिए। सू० ।०) 


(७) 


' हभारे जमाने की गुलामी--[ ते ०--टॉल्सटॉय ) 
जञ्ञाज कछ की तमाम सरकारों फा इससे अधिक नंगा चित्र 
भर धोर निंदा शायद ही और किसी ने लिखी दो । टॉल्सटॉय जब 
लिखने रगते हैं फिसी को परवाह नहीं करते। जरी-खरो बातें लिख 
देते हैं और गहरे अनुभव के कारण उनको छेखनी में बेसी हो 
रज्जुत शक्ति भी है। उनका रणाढ़ है सरकारों से छाम के बनाय 
सनुष्य-जाति को हानि ही अधिक हुई है। सू० ।) 
की और पुरुष--( ले०--टॉल्सटॉय ) 
यह पुस्तक जीवन को विषय-विक्ार् का साधन संमप्तते पाले 
युवकों की आँरें खोलने वाली दे । स्री पुरुषों के सधिकारों फा इसमें 
:. पा, ही माइद है. "और समाज में थी का क्या स्थान 
होभा चोहिए इस प्र्त पर से आ जजजराई के साथ विचार किया 
गया ह। सू० ।5) 


(रा की सफाई-- 
6 इस शहाता घोना भानते हैं पर 
जजते । घं२ में सफाह करते है हे कलम अुर्धि नहीं 
पॉवन्र किस तरह रक्‍्खा सच्झुच भौर 


